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& . - आ मत्परमई॑सपरिव्राजक स्वामी 
 आनन्द्गिरिङकतं । 
जिसमें 







८ ¦ निहते , 
 बह्मनिष्ठोके उपकाराथं 
खेमराज आओकृष्णदासने ` 
#, । र [५ क 

११२ 8 

निज ५ शीविङ्करेश्वर ” छापाखानामें . (€ 
छापकर प्रकट किया । ध 
आवण संबत्‌ १९५३. 
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हरिः १३2८८ ` 

| ष्ठि ` भा: 
| . ~ आनन्दामृतवपि्णाकणः( ्‌ 
| सचीप । , :.: ५... ९.१.४६. 
|. 1) 
| ॥ न "¢ ् न ‡) 


`: पृष्ठः पंक्ति . प्रथम अध्याय का संप + 4 
। १ `१ .. मैगखाचरण अथात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
| महाराजनङ्किं नमस्कार ओर महाराजके यण मदिमा कौ 
| स्तुति जोर महाराज से प्राथना ॥ 
| & १३ . विद्वानों से प्राथना ॥ 
4 १ नामउन अन्थोकाभिनका विष. 
।कृरके इस मं अंथं छिखाहे ॥ 
4 ` २० ज्ञानके उपदेशा नेसे गीताशाच्च 
जोर वेद्‌ मेँ छिस उनसे जो इस. आनन्दाऽमृतवार्पणी कू 
पड़ सुनेगा उसङ़र इसका अथं अविगा ॥ 
-६..-&4 रन्थक्र जो सुनेना बो निःसन्देहं 
( {चुष्ठान करेगा इसमं द्यन्त ॥ 
र" १ उपोद्धात कथा अथात्‌ यो नया 
अन्य निसख्यि ओर जिसके स्यि. वनायादे बो सव व्य 
। वस्था ॥ 
| १३ . २२ ज्ञानके सुर्य साधन चष्ट बि 
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 । 
ज = = = 


` & . .  आनन्दामृतवर्िणी । 

वेकादि ओर मधिकारादि चार अनुवन्ध ॥ . द्य 
१ ` २२३ जीवृत्रह्मकी पेक्यतामे छम्रसाण्‌ः 
 परत्यशादि भेद्डपासना कमेबार्ो दै समञ्ञनां कि अहन्म 
। स्मि इत महावाक्ये वेदों की आज्ञा से.मानो वेद कृ 

। आहा मं तकरनदीं चादिये ॥ -. _ | वि 
। २४ ९4. वेदोका ` तातंयं जीर परसिद्धानत 
-अध्यायक्री समापतिपय्यंन्त २५ के पृष्ठम प्रथम अष्याय 
समाप्त इमा ॥ क | | 
द्वितीय अष्यायका संक्षेप ॥ 9 

२६ १२. कके हनम कारण ॥.  ।व 
२६. ५ ब्रह्मका दोप्रकार का -छक्षण तः 


गिरि व्क = ऋक = [ता ाावक्रचक ` ` ` ॥.। 
२ | { ज 
च न" "नं द; यै 
च्छ ऋय = ॐ ~ कठ 8 कको क ~ 2 ठ । 1 
# ब, ५ ^ 


„\ 





| २६ ३३  तत्पदका दोप्रक़रारका अथवा 
“(च्यर्य ॥. - 
५ २६ १६ भाया जड़ चेतन्य अरन्‌ म 
प्रकृति ईर जीव शुद्ध व्रह्म सवर व्रह्म इन ङब्दा | 
` | निरूपण ॥ 4 
५ | ३2 १. जिस प्रकार थर जगतका कतो ॥ 
| ३३ ३ _ स्ष्मरप्ं का निरूपण" जात्‌ , 
, । जते सृष्षम भकञ्ञादि ओबादि ज्ञनिन्दिय बाद आं क | . 
मीन्रय मन आदि प्राणादि की उत्पत्ति पच कोश अग 
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|  ,  अुक्रमणिका। ५ 


द्या काम कमादिके सदित सूक्ष्म शरीर का निरूपण ॥ 
३६ २२ स्थूलं शरीर की उत्पत्ति ओर 
+ आकारादिके क्षण ब्रह्नाण्डकी . उत्पत्तिचार प्रकारके 
) शरीर सुक्ष्म इन्दियकि स्थान शब्दादि विषय बोरनादि 
| क्रिया दिक्‌ आदि देवता इन सयका निडपण ॥ 
त: `७ ˆ १ ` पृञ्चभरत इन्द्रिय विषय क्रिय देव 
य्‌ तावं का एक यंजमे संक्षेप ॥ - द 
| ` जा्रतजादिअवस्थाभाकारक्षण ॥ 
| उपासना का प्रसंग ९ पृष्ठ ३४ पंक्ति तक अध्यारोप 
| करानाता हे ॥ 
= शआख्चयक्त प्रत्यक्षकर तीनप्रकार का अपवाद्‌ ॥ 
| तत्तंपदार्थौकाशलोधन ॥ 
1 तच्च परदोकी. रक्षणा करके ओर सामान्याधिकरण्य 
 विङ्ञेपण विञेष्य भाव रक्ष्य रक्षण भाव इन तीन सम्बन्ध 
५ करके जो एकता हे उसका प्रसंग अध्याय की समाति 
५ पर्य्यन्त हे द्वितीय अध्याय तत्वमसि महावाक्यकं अथम 
4 हे «७के पृष्ठ मे यो अध्थाय समाप्तञा ॥ 
त्‌ तीसरे अण्यायका 4७ के पृष्ठम प्रारम्भडुआ. ७१ के 
५) पृष्ठम समाप्त इ उसमे ज्ञान ज्ञानीके-रुक्षण निश्चय क 
 रनेमे ज्ञानी भक्ञनी का बहुत संबाद्हे ओर नष्ठमध्यम्‌ 
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| 

& `. . आनन्दामृतवषिणी । / 
कनिघ॒ भेद करके जीवन्युक्तका रक्षण विदेह युक्तिका ङ न 
क्षण ज्ञान उपरति वैराग्य का देतु आदि चार चार भेद ˆ%। 

करके फर्के सहित रक्षण ज्ञानी ब्रह्मवित्‌ का बर्मविदादि 
भेद्‌ करके चार प्रकारका उक्षण हे. प्रथमसुक्तिभदिकि। के 
टक्षण लिखकर फिर ज्ञानकी.सात भरभिका छिखकर फिर = 
अति स्मरति आदि भ्रमाण पूवक ओर अनेक दष्रन्त्‌ युक्ति! 
| शंका समाधान पूवक इस वात्‌ दूर सिद्ध किया दे नो.कतिष 
। जीबन्युक्त किसी देतु से. संपादन.न होसके तो विदेह सु 
। क्ति मे सन्देह नरी ॥ - | 
चोयेअघ्याय का ७१ के पृष्ठम प्रारम्भ इमा ८ के 
व 
| 





यृष्ठमेसमाप्त इआ उसमं अन्तरग यदिरंग भेद 
ज्ञानके साधन ट्ख ३ ॥ | 


पांच अध्यायका ८३ के प्ष्मे प्रारम्भ इभा ९१ के 
` पृष्ठम समाप्त इभा उसमे सतोयण रजोगुण तमोण का 
॥ ठक्षण र यज्ञ तपसुखदान कमादिकासत्वादि भेदक 
के तीन तीनप्रकार का भेद फर्के सरित छिखाहे ॥ 
। छठे अध्यायका ९१ के पृष्ठे भ्रारम्भ हुमा १०२ क 
। पृष्ठम समाप्त इभा उममें ति स्मृति य॒क्ति दादे प 
 । माण प्रवंक इसवातकरू सिद्ध किया ह कि क्तिका साः 
५ धन युख्यज्ञान ३ कमादि परम्परा करके गौण ओर 


अ 


..0-0. ॥५॥॥॥114॥|<5|3॥ ©118\/821 28185, ५०९००. 902०4 ०५०१) 10111260 0 6211013. 


। 
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नद क्य । (8  {* (17 






















५ अनुक्रमणिका । “ ` 
। म & ध र 
जीव अह्मकी एकता परणेतादि म वहत्‌ वादी क ९! 
काह न शति स्फृति आदि ममाण्वेक समाधान 
 कियाईहे॥ . (= 
। 6; अध्यायं का.१०२के पृष्टमे प्रारम्भडञा ११० 
। ३ पषठमं मे जीवात्मा परमात्मा का खक्षण 
के पृष्ठे समाप्त हुमा उपमे जीवात्मा पात नेत्य ख 
र डर जीय ब्रह्मी एेक्यता ओर रवयत परणता (त्म = 
क्ति सिद्धे बत दृष्टान्त दे ओर नो जो वादी ` २. 
छठ काकरी सवका ति स्मृति आदि प्रमाणपूवक सम 
4.धान किया॥. इ | 
। | (प जाट भव्याय का ११९के पृष्ठम भारभ इमा १२२ 
| के पृष्ठम समाप इआ उसम्‌ अर व्रह्माम इत श 
करके साधन छले ई ओर सुख तातयय १९ सा 
| का किस मतम दै भौर कया द जोर तिया का आ 
| ध ओर यो सव जो हम्‌ कहते द इसका भट्मकार र ` 
कै रक भाष्ये य होसि या भरण ओर क 
पासनादि म जो सख्य सक्ते साधून दे उनका 
ओर वेदान्त शाघ्मके मतसे शक्ति ससार प्रमेदवर ग 
` वका जो रक्षण उस वा युक्ति शति स्मृ 
ति आदि परमाण पूषैकं सिद्ध किया ह ओर संसार घु! 
प्रमेरवर जीवका नेयायक सस्य ८ शाघ्च 
, वाटे ओरभी बोद्धादि जैसा जैसा. कहते द उनका मत 
श किचित्‌ संप के टिसा हे ॥ 
नौर किंचित्‌ संकषप कर 
। 


- ^ = 
अ क ~ | 


~उ 4 ~अ 
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थ, । ~ ` -- -- 
# 
च भिक कि" चक के 


॥ 
#ै. 
॥ 
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<` आौनन्दामूतवषणी अनुकर०। - 
नवं अध्यायका १३४ के . पृष्ठम प्रारम्भ हआ ११. 
क में समाप्त हआ उसमे अज्ञान का-रक्षण ओर भ 
ज्ञान का कारण जो आसुरी सम्पत्‌ के-अवयुण उनका 
. णेन ओर काम कोधाईद क ज्ञानकी सिदिके च्यि अ 
। पीछे ज्ञानके जीवन्मुक्ति की सिद्धिके घ्ि त्यागः 
। चादिये इस बातमं एरु शिष्यका सम्बादहे ॥ | , 
दवें अष्यायका १४१ के पमे भारम्भ इआ शं 
के पमे समाप्त इआ . उसमें जीवन्मुक्तिके पांच प्रयोज 
ओर अन्तष्करणके निरोध. का प्रकार ओर नीवनयुरि 
कै साधन ' सिख फिर श्रीकृष्णेचन्द्रनी महाराजजी र 
क्ृपासे आनन्दामृतवपिणी समाप्तदे ॥ 
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१ श्रीगणेशाय नमः । 
` ५2 नर - (® क 
ग़ ` आनन्दाऽस्तवविणी । 
म मूर ॥ 
|॥ श्रीसच्चिदानन्दस्वरूप जो इन्दिरिइ्वर । 
4 टीग्-धरी लक्ष्मी ओर शोभा ओर माया दृ कदते ई तीनों 
मरके अर्थं ` लगताहै सचिदानन्द लक्ष्मीपति च्ोभावान्‌ 
जा याक स्वामी माया करके युक्त परव विदरोष योद. खचि- 
हि न्द माया के स्वामी सचिदानन्दमे तीन पद्‌ द्‌ सत्‌ 
आनन्द अब यों देखना चाददिये कि तीनपद्‌ क्यो कंडे 
| म यौ कारणदै जो केवल खत्‌ कते तो न्याय राद 
, शले आकाराङूभी सतकदतेदै सो वह जड़ हे इस किये 1च- 
बभी कहा बह दुःखरूप वा आनन्द रूप द. इसाटयं आान- 
द्‌ भी कडा ओर सत्तादौ अकार की ह व्यावदारेकी 
रमार्थिकी व्यावहारिक सक्ता वहदं जो देहादेमे दे 
| प सत्ता जो सचिदानन्द्‌ बद्यमे द इस जगं 
[रमाभिकी सत्तासे भयोजनै इसीभ्रकार चंतन्यता आ- 


{न्दता भी व्यावहारिकी, पारमार्थिकी भेदखे दो भकारः 
ङ्गी दे ॥ < 

मु °-इन्दीवर इन्दर मणी की सङा नो सन्दर रमा 
के काछितहे पादपकज निन्द के एेसे जो ॥ 

श °-इन्दीवर इन्द्रमणी दो विद्ेषण देनेका यह्‌ परयो 
| ् कपय तो ०) खदा कोमल आर 
टो लिये इन्द्रमणीकी सदा कठिन हं ॥ 

| 
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1 
छ. ॥ 


र आनन्दामृतव्षिणी 1 | 


॥ 


मू०-रमेश्वर ओर वन्दीकियेहै इनद्रके रिपेकि १ = 

निन्हनि ेसे जो सुरेश्वर ओर आनन्द्‌ है वय्यं निर॑व्या 

का एसे जो परमेश्वर ओर मन्द्‌ सुसुकान करके आनर॑दीर 

कियेहे रोककिबृन्द्‌ निन्होने एेसे जो नन्दजीके- नन॑ कर 
ओर आत्मरूप करके चितवन करतेरै जिन्ोकू सनत्‌। 
भार, सनातन, सनकं, सनन्दन ओर चंद्रवंश्च मे भक्तो 

।. स्यि अवतार निन्दोंका पसे जो शीकृष्णवन्द्र वसुदे प 

जीके नन्दन उन्दोको भे बन्दन करतां हे अमरवर अषि 

पके गुणकि अन्तका नहीं नाननेषाडा ॥ । ष 


॥ टी °-परमेदइवरके - शण दो भकारके हं मथमरम दो 

1 ईरसे जैसे अज अव्यक्त अद्वैत अमरादि जो निषेध ५. 
| 

। 





के कटेजाते - ह दूसरे सत्‌ चित्‌ आनन्दादि जो भतिपाद्‌। 
करके कटेजाते दं ओर दसरेराम कूष्णादि सगण ब्रह्म 
शण इयाम छान्ताकार करूणाकर भक्तवतसलादि ॥ व्‌ 


। भू°-जो नरउसकी स्तुति नो आपके सदृश न हो पय 
` क्या आश्य दे क्योकि त्रन्नादिकौ भी स्तति आपे. 
„ सदृश नरी है ओर नो यों कहो यथामति स्वति कऽ 
। परा सब नदोष ह तो देदीनात्तिदर। मेरा जो इस अ 
। न्दामृतर्वबृिणीके छिखनेमे जो परिकर सोभी ५ 
. 








^ ड भगवच्‌ आपकी महिमा म॒न वाणीका तो विषय न्‌ - 
। हे ओर वेदभी अतद्व्यावृत्ति करके चकित हये आ 
ˆ! की महिमा कू कहते हं सो ॥ | 
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आनन्दामृतवपिणी । ड 
। तिका अर्थ यों है कदे आट्त्तिविशे- 
टी°-अतदृढयाद्रतिका अध्‌ या ह केदः आरा $ 
।ष कदे दर व्यारत्ति ओ अततक्रे बारम्बार कई सतर 
रेउयागृतति कदत अततका अथ योदि ना द ततसा न 
र॑दीदै तत्‌ ब्रह्मद कदत द तात्पय्य या, द्‌ 0 
कर जो निषेध कियाहेसो नही ह व 

कहते हं चाद की रीतिसे अतत्‌ का ऊतदूबाला जाताठ 


| ` सू०-मदिमा किक स्तात करन योग्य ह ओर आ 
के कितने रणदै यों कौन कसक फिर आप किसका 


| प 
| 
| 
| 


‹विषय हो सक्ते द परन्तु अवोचीन प्दके अथात्‌ अव्र 
। | पद्के ॥ ५ 
॥ री °-जिस करके जाना जावे उसको पद्‌ कते द्‌ बह्यक- 
दो षद्‌ ई एक अवर अथात्‌ उरला ल्छणा इसा पर 
४ अर्थात्‌ षरा निशेण ॥ | 
हर मू -विषयमें किसका मन नदीं सुगा ओर किसको 
. बाणी यों नदीं चादतीरे किं परमेड्बर का कोतन करना 
चाये प्रनत विना आत्महत्यरे के संसारम तान्‌ भक" 
पके परप युक्त 9 सुकतिकी इच्छा बाठे र विषयी ड 
रं उक्त तो क सनका ज्ञानी जन सद्‌ा आपके युणकराः 
त कीतेन करते रहते हँ सुक्तनन त्रह्मानन्दकू्‌ अभव 
„ „ करते हुये स्मरण करते हँ कि यां त्र्मानन्द परमेइवर कं 
4 कृपारै ओर युक्तिक इच्छावाङोकर संसार रूप रोगकी 
न यहीं परमेश्वर का कीतेन करना परमभोषयि है २ भौर 
विषयी जनो आपके चरित बिहारादि परमप्रिय उगते 


। 
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~, आनन्दामतवषिणी । | 

भक्तप्रिय वदस्पति आदिकी जो स्तुति क्या भ्‌ करं 

आर्चय्येहे . तात्पय्ये कुछ आश्चयं नदीं दे क्यो 

समस्त परम अमृतरूप मधुर कोमर २ वाणी सव आपी 

की कहानी ओर नो यो कदी फिर तुम्दारी वाणी क शा 

आयं होगी देपरमेश्वर मेरी बुद्धिम तो यों अथं निश च 

कियाहे अपनी वाणीढ आपके शुका कथन करौ रण 

पवि करताहूं भ्राथना यो दे हे कृष्णचन्द्र मेरी यों बाख -: 

कसी इठ जानकर आपने सवेप्रकार क्षमाकरनी अन्थै ष 
। आद्‌ मघ्य अन्तमं निर्वित्र समाप्िके स्यि ओर आसति ~ 
। कमागे भविकं व्यि -रिटाचाामित्त ओर अतिक 
बोधित नो तीन प्रकारका मंगर नमस्कार शर 
वस्तुनिद्रा दातारं सो यहातक मंगङाचरण दे ॥ 


| | त्र 
^  -दद्राचूननोपि प्राथना यों है जो यो मेरी भाषामें छि 
साहे जो अति स्मृति वेदान्त शासते विरुद हो तव 
. जंगाकार नहीं करना जोर जो किसीजगह भरकरणसगति र 
4 ` पुनरि जादि दोप प्रतीत होतेह तो बनादेने ओर जो यर 
^ भाषा अच्छी न दे ओर तात्पय्यं वक्ताका भरेप्रकार > 
। न्‌ भरतीत्‌ होता हो तो जेसी विद्वान्‌ पसन्द करे वेसीरी ? 
1 छिसदेनी ओर परमेवरके स्वरूपका जो इसके विचार। 
। मृ चितवन करनेमं ताह इष ग॒ण करके अंगीकार ३ 
कृरना योग्ये छ वाणीकी चतुराई तो इसमे है नही > 
\ ओर जो कीं उद्धके भमसे अन्यथा ट्खिगया ह 
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आनन्दामृतवर्पिणी । & 


| उसको वना देना तापय सवप्रकार आपनेभी क्षमा 
करनी योग्यदै भेरे अभिप्रायं विचारना चादि वक्ताका 
इसके छिखने मे कंया-अभिपरा् हे सो खनो भद एल 
देतां भी ने गी भं काहे इस गीता 
देता कष्णचन््रने गीतारा्च भ _ य 
। शाखकूं जो भेरे भक्तो धारण करव्गा ता 1 ¦ 
परमभक्ति करके सुश्च प्रपत देवेगा आर स्मास पथाः 
0रण्यभारतीतीयैनीने पञ्चदशी मे कहा ३ किसी उपाय 
करके ब्ह्मका सदा चिन्तवन करना जो एकान्तम्‌ बैठ 
पना तो त्रह्मदी का चिन्तवन करना ओर जो सरसे पर 
त स्प्र वात करनी तो ब्ह्मदीकी करनी ओर जो कि 
तकृथन करना तो ्रह्दीका करना यो जो एकृपर दोना. 
। | इसी विद्वान ब्रह्माऽ्यास कहते सो सञ्च यो उपाय || 

्रहमके चिन्तवन करने का अच्छा प्रतीत दाताहं ॥ 

। भू°-पञ्चदसी वेदान्तसार तत्वाचसन्धान भभग ( 
त] वरीता टीका सहित ओर आत्म बोधादि पोथी समीप | 
तिरलक भितनी मेरी उदधि थी उन्हो विचार जो सीधा | 

खासा अथं वाठकों की समञ्चमे अवे जो अथं आन | 
(| न्दामृतर्वपिणीमें छिखाहे बुद्धिमान से इस जआनन्दागृतत्‌- ( 
| पिणी कू एकवेर अद्धा भक्ति करके ओर्‌ चित एकाम्‌ ( 
१ (क कुतकके विना सद्वरते जैसे गशवेदगीत्े दिखे 
रह तात्पयं वेदशाख्रके तातपय्यंक जानने वारे ओर | 
हो ्न्निष् उन्दसे सुनना योग्य है जो केवख वेद्‌ साच्यं 








ॐ क = + मी > की १. नौ ॥ 





1 । । 
0-0. \/1(1111(115511(1 ©118४/811 8181291 (01661100. 01411260 0 €811001 


क + = => = >+ नि क ५१ याका = 
१ क > कक केक ककः 
व क ` श 


| 
& आनन्दामृतवपिणी । 4 


के जानने वाठ ओर ब्रह्मनिष्ठ नदीं वे विज्ञान अञुभवय 
करसर्कैगे ओर जो केवख ब्रह्मनिष्ठ दैवे युक्ति दंत इष 
समाधान पूवकं नदीं कदसकेगे सख्यि वेद शाखा! ` 
जाननेवाे ओर ब्रह्मनिष्ठ शरसे सनन योग्य हे जो इ ° 
भं अनुष्ठान करादै उसङ्ं सुननेवारेकी इच्छ रो करो ¶ : 
मतकरो तात्पय्ये यह दै जो सुनेगा तो अपने आनन्द्‌। ; 
स्यि आपरी अनुष्ठान करेगा दांत करते एक राजां : 
 कृभ। पण्डितो दू छ न देताथा न कभीं कथा सुनता¶ ` 
। किसी विद्रारने सव पण्डितसि कदा फि तुम राजासे क `: 
डा हे रानन्‌ आप हमारी कथा सुनो धनदो वा न दो पण्ड 
१ तों ने कहा मृहारान वृथा अनधिकारी से कौन माथा मः 
1 





प्रयोजनके विना तो मन्दभी नदीं प्रवत्तं होताहे विद्राच्‌न्‌ 
उन्दोदरू दृष्टान्त दिया जो केढछगिहकी देदटीमें तरुणी 
दूथ्‌ पीडुईं किसी प्रकार प्राप्त होनाबो फिरमेथुनकी इच्छाः 
।. कृरो वा मतकरो अव इन्त ओर दारशन्त विचारो कया 
। ` वराना पाषाड इहं जो पण्डितोकी कथा सुनकर युक्ति 
4 के यिय धमं दानादि नदीं करेगा ओर क्या वो सरी र | 

^ करि उसकूं एेसी नगे अपने आनन्दके सिय कामकं 
4 आविभाव नदीं होगा रेसेदी क्या इस अंथका सुननेवाखी 
= पापाण इंजो निरतिङय आनन्दके स्यि अनष्टानन ४ 


/ ~.  टी°-जिसके सिवाय अर किसीजगह त्रह्मरोक 
॥ "में भानन्द नदीं ॥ | 
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| आनन्दामृतवषिणी । ७ 


। सर°-जो अथं इस आनन्दासृतवरपिणी मे छिखना दे उ | 
| की संगतिके य्यि नहा यां छिखिगृ प्रथम ज्ञानके चारं | 
\ साधन हे यहां तक उपोद्धात कथादे सो खनो ॥ | 
( टी०-वार्छित अथंदू मनमें रखकर भथम आर भसंग | 
¢ टना ॥ 5 
१ सू०-जो एक चेतन्य महानंद शद्धनरहम नित्यशक्त सो म || 
॥ योपहित इ इैश्वुर 9 ओर वोह चेतन्य सगि स॒क्ष्म | 
१ उपाधि करके उपरत दिरण्यगभं २ ओर बोरी चेतन्य | 
¶ समि स्थूल उपाधि करके उपदित विराट्‌ २ इन्‌ तीन | 
१ 
५ 








अन्$ @ स 


भवेद्क प्राप्त होता भया ओर ओही चेतन्य अवयोप- || 

। दितहञा प्राज्ञ १ ओर व्यष्टि सूष््म उपाधि करके उपदि | 
7 त तेजस २ ओर व्यष्टि स्थूर उपाधि करके उपहित वि-| 
मूते इव २ इन तीन भावो नाना प्रकार का जीव होता भया | 
खी फिर इवरजीवोफे धमं अथं काम मोक्ष के विये मृषि | 
¦ स्थिति संहार क केरते भये धमो मे मोक्ष सख्यदे भर | 





ष्य कानछेदन कराना ओर मोद्कादि को फ कथन| 
‡ । करदेना अभिप्राय तो उन्हांफा नो है सोहै अतिमाताके 
। सेरा दित ॥ 
टी°-परिणाम अन्तमं सुखदो जि सके॥ 
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~ आनन्दामृतवषिणी. । | 


` सू०-चादनी बारी लेसे किसीका पच रस्ते $| क 
मृत्तिका खायाकरताथा उसकी माताने उस बत ब्रज 4 
उसने न माना हारकर माताने कडा हे पुत्र य। गगाजीक्‌ ए 

। सृत्तिका खायाकर बडुत्‌ स॒न्द्रदे विचारो माताका अभि" व 
। प्राय गेगाजीके यत्तिकाके सिखाने भ नहीं हे रस्तेकं। ° 
। मृत्तिका के वर्जने मे उसका अभिप्राय हे एेसेदी यामलं 
। जीव रस्तेकी मृत्तिका की नाई शब्दादि विपर्योड़ इ ` : 
| जानताहि तिने यो समज्ञा इन षिषयेसितो स्वगोदिअच्छ ` 
| `ह तात्पय्यंतो तिका सक्तिं हे इसीहेतुसे मोक्ष स॒ख्य} 

। जर उपासना इसख्यि दै किंसीका पु जगद जगह बथा 

। परता था समिर नरीं हाथ आताथा उसके पिताने विर 
| | । चार कर पुज्से कहा फि त्‌ इस मकानप्रवेठारहाकर कख 





|¦ उस॒ङरं खाख्चदेदिया तात्पय्यं जव काम पडेगा यदसिञुखा 
।। द्गावैसेरी यो मन कारी यज्ञ दानादिके फरु स्वगांदिमं 
“1 की शब्दादि. विषयों मे मृग तृष्णावत्‌ ला भागाभ- 
.।. गा - फिरताथा कभीशथ्रम नरदीहोता था जो आत्पस्वर 
 “ रूपका विचार केर. इपीख्ये तिमे एकाम चित्तरकेर 
^" चयि उपासना कदी ह बिचारदेखो एकाययित्तके विरा 
| अवण मनन निदच्यासन ये जो युख्य साधन युक्तिक 
^ । हसो नीं होसे १ इसीप्रकार अनो अशारपी रुपया 
। । दि करके जमत्‌मे भसिद्होना ओर जगतके सुख सम्पा“ 
4 .दन करने गोण ओर रुपयादि खचेकरके धमं करन 
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। आनन्दामृतवर्पिणी।. - ९ 


। 

| कथा अवण करना सर््तोका संग करना ती्ौ का सेवन 
| करना ख॒ख्यफङ उन्हां का भी परम्पराकरके मोक्षे २ 
# एेतेदी काम अपने सुखके ज्य साना पीना ओर आनन्द्‌- 
म के स्यि श्जीका संग ओर स्थान वादि नो खख उदधि 
{| सो गोण ओर भोजनादि बास्ते धमेके ओर अवणादि के . 
वै, स्यि शरीरी रक्षाकरनी ओर खीकासेग बास्तेपुत्रकी उ- 
षट तप्तिके षोभी किसी अंशम _खक्तिका हते इसका भी | 
छ परम्परा करके शर्य फर मोक्ष है ३ तात्य संसारम | 
ह एरुपाथे स॒ख्य मोक्षदे षे जो अत्रियोपहित जीव उन्होमे | 
थासे थति स्परति जो परमेश्वर की आज्ञा है उन्दोङ जो क- | 
वि^रते भये उन्दकी उपासनाके चयि नेसी उन्दो सूति 
छ परमेइव्रकी वांछित इड वेदी मायोपदित इरवर ब्रह्मः वि- | 
शाण मेरा, सूय्यः शाक्तिः गणशरादे सूति ङ धारण करते 
मभये सो सूति केखाम्‌ वैङ्ण्टादिमें ओर ०१ ददयमें | 
मूपदा वासकरती रहती है वे नो विष्णु भगवान्‌ हँ सो भः | 
वको के उद्धारके व्यि जो रेपे भक्ते कि सदा नो पसे- । 
तकेश्वरकी आज्ञा उक करके सद किया दे अन्तःकरण 
नगिन्देनि ओर शाम दमा साधनों करके युक्त मोक्षी ॥ 
वेहच्छावा परन्तु बडुत्‌ गंभीर नो ऋग्‌, यज्ञ, साम, अथ- ( 
(4 पण वेद्‌ उनके विचारने म असमथं ओर विना विचार 
सा ज्ञान नदीहोता ई भसे पदाथंका भावुषिना प्रकारके ` 


रतस्य उनकैः ब्रह्मतत्त्व विचारनेके च्यि शीङ्कप्णचन्द्‌ || 
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१० `  आनन्दामृतवपिणी । | 


अवतार केकर चारे वेदां का अथं जो किं स॒ख्य माक्ष न 

साधन दे अके निमित्त करके .गीतााख रचते भ॑तिः 
। ओर वेदी विष्णु व्यासदेव अवतार खकर भागवता हाः 
। राण भारतादि इतिहास रचते भये निन्दोमिं कमं उ१ इ 
।, सना ज्ञान तीनो है परसंगसे गीताकभी महाभारतकै बीष 
मे छिखा ओर जो वेदान्त वेरदोका सिद्धान्त निस्‌ वेषून 
का मस्तक कहते ह उस सिद्धान्त फिर सोमं कमे 
करते भये तापस्यं कड कई शुतिरयोका अथं एक एकं 
में संक्षेप करके कृडा वे जो सूज ओर गीता शाश्च रर 
नका जो अथे सोभी बहुत गम्भीर ओर प्रभेर्वरका 4। 
भिप्राय परमेश्वर जाने या भिसपर उनकी कृपाहो बो जत्र 
नै पे उनके कल्गुगके जीवनने ठ करके पण्ड 
। ताके बरसे अपने अपने मतमें व्याससू्र जोर गात 
^ जीका अथं वनाञ्या जो अभिप्राय आकृष्णचन्द्‌ 
.. व्यासदेव जीकाथा षरे सिद्ध न इभा ज्ञानकाण्ड ज षुः 
4: . कषात्‌ सुक्तिका हेतथा ोप होगया तच सव देव॒ता विर 
“५ ब्रह्मादि चरकर श्रीमहादेवजीके पास गये सारी यवस 
/ कही महादेव जीने कहा दम वेदमागं की भरृत्तिके (4 
` । . अवतार ठेगे जापभी सम्‌ व्रह्मा इन्द्रादि जनतारडी 
 . मदादेवनी महाराज तो ीरीकराचाय्यें नाम करकं ४ 
¦ , विष्णजी सनन्दन नाम करके ओरं ब्रह्माजी मण्डनमिं 
। । नाम करके सरस्वतीनीके सारेत ओर इन्द्र॒ सथन्वा १ 
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ु आनन्दामृतवषिणी । ११ 


र नाम करके तात्प इसी प्रकार बहत दवता अवता 
भतेभये क्योकि जव्‌ ज्ञानकाण्ड व होतादै तव 
हिदेवनी अवतार छिया करते ह ओर सन मतवा 
। रानां करके सवह्ढे मताका खण्डन करः जो सार 
दानतवेद भगवान्का ई उस स्थापन किया करते ह 
दृजाका अवतार इसलिये इभा जो गामं खटी ङ- 
कै जर इठ करेगा ओर शाघ्नाथं दाकर उसका मत 
ण्ड दोजावे फिर दुरामरहसे न मान्‌ अभव्‌ा बहत डर. 
्रईर सामना करं तो राना उन दैडदेगे प अवतार =. 
] 41 ६ वपेकी अवस्थामे आरीकराचा्यं जीने सन्यास 
जकर १ दवपेकी अवस्थामें १६ भाष्यरच १ ° उपनिषद्‌ १र 
ण्डि. भाष्य व्यास सू्रोपर एक शरणं भा 
ि्ष्णसदस्तनामभाष्य गीता सनत स॒नात्‌ भाष्य चतह 
ओपिनी भाष्य तात्पयं उपनिषद्‌ गीत[का ज भर: 
] सकार छाति स्मरति युक्तिदृ्ान्त प्रमाण प | 
पीर जो गीता भाष्यादिके विचारनेमं असम्‌* दलं उन 
कि आत्मबोधादि छोटे छोटे अकरणोमि वोदी अथं 
|: ्षिपकर छिखतेभये फिर सब वादियाक उचरा्थम्‌ नय- 
र फैरके दिग्विजय करतेभये नो वेदका सार ॒सिद्धान्तथा 
5 जौसवू प्रकट प्रचार केरतेभयं एसा एसा श्यं इजा 
मिलीस दिनतक मण्डन मिसे चरचा रदी _ मण्डन 
बा भश्रकी सखी सरस्वतीजीका अवतार साक्षा ५] उत्त 
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१२ आनन्दामृतवपिणी। 


ष्पा की माठ दोनेकि गर्म डाढ दीथी क. 

` आ निसकी माला सूसेगी वोदी हारेगा चारी †र 

पीछे मण्डनमिथकी माखा सुखगई इसप्रकार बहुत्‌ 

। शघ्चायड्वा ओर चारों दिशाभे महारान गये उन 
| - तक ज्यो यञ्ीजादि मठ चारोदिशा मे विद्मो दै 


| 


। कपाट आदिने नो सामना कियावे कुछ महा 
। मना से मारे क रानाने मरे विस्तार ~ कृथा कात 
` ` पिषवनय्‌ अन्ध उनमे बहत दे तातयय्यं यो ह नो 
| इद्धिमान ह उनके खमि तो शारीरक भाष्यादि = 
0 ध र नो मन्दुदधि दँ उनके स्थि भात् बो 

< फरण रचकर ३२ वृषेकी अवस्थे ¶. 
| रानताकेलाम्‌ द्र जाते भये रर लो पदम पदादि मह 
| क -खुख्य भिष्ययेउन्होनिभी बहुतमन्य रवे स्वामी 4 
| ` च्‌ गिरिजाने तो स्व भाष्यादि अनो पर टीका करी 
| खरेऽवराचाय्यं महारानने वातिक बनाया पे उन, 







^: स्वामी रकरानन्दभगवान ओर विद्ारण्यादि नानि आत 
अन्य रचे वे अथ वतक तो परमेश्वरकी कृषासे शी 
५८ हो भग सि घ 

। ` इष राके प्रकाश रेह ॥ | क 

भव्‌ इपसमयमे पसे जो प्रमेदेवर फ भक्त 

॑ च - [र $ क विच 
| ` आहा करनी पन्त आत्पवोषादि भकरणोके विचा 
€ ४ #\/(11111155111 ©118//81 \/818085। (01661101. 1911266 0 ८८वणण । 


\ राण जार पचरी वेदान्तसारादि बहुतः सद 
। शङ परमेवर मे अद्धा भक्ति ओर उनकी व ॥ 
। 
। 





। भ 
। आनन्दामृतवरषिणी । १३ 

भी असमथ उनद्रं सुखपूवेक ब्रह्मतत्त्व विचारने के लियं 
र सुस्य शरी वंशीधर जी कायस्थ भटनागर रहने- 
ड श्री गंगा यजुनानी के मध्यमे इदर्रस्थते २२ कोरा 
कं दिशामे शी कन्दरापरीपसिद्ध सिकन्द्राबादके ल्यि 
हह े सुन्शीसादबय कि जिन्हों रूष रक्षी विद्यातेजडुक्म 
हार साम दाम क्षमा ओदायादि बहुत. णगकरक युक्त 
कातित्रता खी फिर यो आयं किं एसे समयमे सत्संग 
 धे्वरमं भक्ति गभरिदि गुण करके यकत तात्पय्यं एते 
 शंजन बुद्धिमान्‌ इस समय मं होने कठिन जिन व्यव्‌- 
बोपमेरान ओर परमां मे विद्वान सराहना करतें उन्हा 


9 


म ¶ शरद्धा भक्ति पूषेक प्राथेनासे उन्दोके उपवन अन्तत 
मङ्कान कोटीमे ठहरकर जोर स्वामी आत्मागिरिजी 
ो रान रदनेवाठे प्रथम नरातके जिन बेदान्त शाच्- , 
री ‡ अथैकरामङकवत्दे उनकी सहाये श्ीमत्परमहंसपरि- 
उरू स्वामी मदकगिरिजी. महाराजका अनुचर शिष्य 
आपामीजकि चरण कमोका प्ूजनेवाखा मं आनंदागिरि 
षप आनंदाऽमृतवपिणीका वनानेवाखास्वामीनी ओर 
्यी्ृष्णचन््‌ महारानी इृपतेात्मबोषाि छोट छोटे 
कारणमि जो भने अथं सुनाहे उसमेसे भी स्वप यथा 
न ¶ ओर श्रीमद्वीताकाभी अथं किसी किसी जगद इस- 
| ५ नंदामृतवपिणीमं च्िगा॥ _ _,_ _. 

चश्रथम ज्ञान के सख्य चार साधन्‌ हे उनदरू उिखतेहं ॥ 
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-वेवेक ९ बेराग्य २ रामाद षट्‌ सम्पत्ति ¦ 
अथं इनका योद ॥ | 8 १ 
इस संसारम नित्य अनित्य क्याहे भर ॥ 
करते. करते यो निर्चय करना किं आत्मा | 
अ।र आत्मासे पृथक्‌ सव अनित्यहै १ 
| द्खं सने जो पदाथं ली चन्दनमाङादि 
के जो सुने अमृत नन्द्नवन देवांगनादि 
त्य दुःखदाय जानकर मनकी इच्छापूरवंक सधक ध 
दना फिर उनम्‌ दनता न हानी ्रह्मरोकञ त्‌ 
जानना २ तीसरे ६३ भेद है शम १ दभर उपर 
तितिक्षा ४ अद्धा 4 समाधान & इनक। अथे याह 
आद जन्त्-करणकी संकलपादि वृत्तये 
बेदान्तशाख्फे अवण मनन्‌ निदिष्यासनके विं 
(. शाट रन्दय्‌[ वरः शब्दादि विषये से रोकना व 
। . जजर अवणादिके विना २ यम नियमादि साध 
}. अन्तःकरण कू निरोध करके ॥ | 
| 4 ` _ दी०अदिसा १ चोरी न करनी २ सत्य योलना ३ 


. चय्यं ४अपारेष्ुअर्धत्‌ दारिर 
~ याचसे सिवाय 
„¦ , करना 4 इन पाचका नाम यमह । । 


|. ओर शोच १ संतोष २ तप ३ स्वाध्याय अर्थात्‌ 


२ 

{ 
| 
काजप ४ ईदवर भणिधान 
पांचका नाम निय भपाद्‌ परेहि ॥ 
| 


॥। + > 
= ऋ ॥ = 





रभ 
4 
मरू०-सद्‌.सोकिंक वेदिक कमे से उप्राम होना 
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। आनन्दामृतवर्षिणी 1 . १९ 
श्व विचारने के चये देहयात्रामाज क्रिया करनी जोर 
[त्अवस्था सुषुपतिवत्‌ रहनी इसी का नाम उप्रती है 
५ अवणादि म जो जो दुःख सुख पड़ सव सहजन(४ 
| वेदान्त शाघ् ओर गर ज्ञानके देनेवाठे कदतेर उम्हो 
विश्वास करनां किं इषी प्रकारहे 4 अवणादि के समय 
दि प्रकार चित्तक्ू समाधान करना & तीसरे साधन के ` 
इद्‌ होचुके चौथे साधनका यो अथं है सुक्तिको सुख्य पुर 
ए समञ्ञकर युक्ति की नित्य इच्छा रखनी ॥ 


पर षि के ये चार साधन सुख्यहं ओर सब साधनक 
हिदीमि जन्तरभावे जोदनका भटेपरकार अयुष्ठान्‌ कर त। 
प साधनकी अपेक्षा नरीह सब साधनका या 
ववे ॥ ` ( 
देह! अथमें जो चार अनुबन्ध होतेह उन छिखतेहं ॥ 
| अथिकारी १ विष्य २ सम्बन्ध ३ प्रयोजन ४ इनर्ी- 
र साधनों करके जो सम्पन्नद सो इस्‌ अंथके पने सुनने 
शरं अधिकारी १ जीवन त्र्मकी एकता इसमे विष्ये २ 
५ ग॑वोधक ओरं भथवोष्य इन दोनोंका बोध ओोध्यक 
श सम्बेथहे ३ सब रोक दुःखो की निबृत्तिभोर 
८ राति निद्र मोक्ष कत्र यां इतका भरयो- 
तहे 9 इसमें इष्टं योहि नेसे रसोरैमे अन्ना भूखा तो 
]शरविकारी १ ओर नो अत्र मञरादि स्वादे सो तिषयर 
[ * 
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५६ जआनन्दाृतवर्षिणी। . | 


ओर अत्न वरतनादि का सेयोग सम्बन्ध ३ भून 
हो नाना भरयोनन ४ जो कोई के तुमब्रहम २ क 
दिखाभो आपका बरह्म कहां ओर केसाहै जैसे ना - 
केवर मत्यकषप्रमाणमानताहे नो बात सूखंता 4 
सुनो जसे किसी वस्तुके सद्व एकं प्रत्यक्ष 
पसे ओर भी अदुमानादि पमाणे प्रथमतो परतयकष 
दो भकारकाे बाहर १ भीतर २ वाइर ज्ञनेन्धियों म 
दादि विप्यां का जोर पचभू्तोका ज्ञान होतादै या 
नेधकरके तो रूपका ओर पृथवी जर तेनकादी ज्ञानः 
हे भोर रूपके बिना शब्दादि चार विपयोका ओर्‌ 
आकारा का नेभे ज्ञान नहीं होता है १ ओर भूत 
दुःख सुख भरल कादि का ज्ञान अन्तःकरण र ठ 
 . ताद अर सुति मे जो अज्ञान उसका ज्ञान सागि 
। तन्य करके हाताहेः उस पूवे पक्षी से वृञ्जना चाहिये २ 
दुःख सुखादि भिसकै होतें क्या बो नेवसे दिखा 
ओर नो केकि दुःखादि द नेऽसे कौन दिखा सकु 
हम कहते हे र्द नेनसे कोन दिखासके ओर शरी 
` चन्द्रादि जो सृति हं वे मायामय सूतिं है क्यों 
वेद्‌ याजो ८ सिद्धात है किं नोदृद्यदै सो २१ {१ 
 ( गागोचर जदं ख्गि मन जाह । सोस्व 9] 
जानो भाहं ) जो उन मूर्षियों कू कोह पर १ 
सच्ची कृडे तो वे सूति अनित्य हं परमेश्वर कू वेद ¶ 


©-0. ॥५॥(1116॥<511॥ ©118/281 \/82185| 06100. 01011260 0 6680011 
क कि 















आनन्दामृतवर्षिणी। १७ 


नित्य कहते तात्पय्यं परमेश्वर बार्तव असूतं हैँ जैसे 
2 अन्तःकरण करके जानेनातेहे सृक्ष्मदशीपुरूषो- 
रि स्ष्मयुदधि करके अन्तुघंख वृत्ति करके ओर प्रत्य 
हिदि भमाण करके प्रमेय चैतन्यका अपरोक्ष होसक्ता हे 
१ शाघ्चमं & प्रमाणे प्रत्यक्ष 9 अनुमान २ उपमान 
१ राब्द 9अथापति 4 अन॒पलन्धि & इनका अथं भाषा- 
। भे प्रकार डिखनेसे बहत विस्तार होता है इसख्यि 
> ममा रस्ता दिखाते ह परतयक्ष का अथं तो पठि टिखा- 
नश अनुमानं से इस प्रकार ॥ 
। टी° --अङमान के पांच अंगद पथ्य ९ साध्य २ देत द 
॑ भ तथ दष्टात ५ इखि पांच बायबी अजुमान कटा 
ताहे जसे पक्ष २ कियोपबेत-साध्य २अग्निवालाहेत्‌ ३ 
ह जहां जहां धूम होताहे वहां निश्चय 
[रक्वीग्निदोती दे-द्टांत ^ जेसे रसोई के मकान मे ॥ 
मू °-ज्ञान होता हे कोहं मवष्य जंगरु मे चदा नाता 
[ग्नको इच्छा इद देखा पवेत मे धूम उट रहा है वो 
समान करताहे वो पव॑त अगनिवाकार धूम हाने जा 
८.९४ होता वहां वहां निश्चय अगि होता जेसे 
निके कानमे बिचार देखो अग्न प्रत्यक नरे प 
1 आग्निका हीना प्रमाणं २ उपमा करफे इत- 


, कक 






“१२ ज्ञान होता गवयः एकप होतादे एक यपुरुषने 
५ कभी नही देलाथा नामञनाधा उसने किती जग- 
१ २ . 
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१८. आनन्दामृतवषिणी । 


री जदमीसे पा-क गवय कैसा होतादे जंगरीन ₹1 
दिया कि गोकी सदर होताहे ङ एक जंतर होत 
रूप एंकदिन जंगरूमे गया उसने गवय देखा उसग "२ 
देकर उस बातको स्मरण किया किं गोक सदस हैः 
निङ्चय योदी गवये िचारदेखो ग्वयका जान छेना 8८९ 
णे ३ शब्दरमाण दो प्रकारका हैषेदिक १ रोक ^ 
वेदेनिजो कदा सोषैदिकं पमाणे नोय शंका करकं ` 
ने तो जीव्‌ रका भेदभी काहे ओर अनेक शि १ 
उपासनादि करके मोक्षका दना कहती दै ओर बहत 
। अन्नमय कोरा आत्मा कहती तोये वेदक कडा ष 
| ^ आपके परमाणदे या नरीं इसका उत्तरो ३ जो यति । 
यादि कोशा आत्माकरतीहे ॥ ओर जो कमे उपापू। त 
, करके सक्ति का होना कहती दै सबका अभिप्राय य 
अद्वैत र्मके बोधन करनेकादे देदादिद् परमाथंसे ॐ 
कहना ओर जीव इदबरका भेद्‌ कहना ओर कवछं सं 
 पासनादिसे स॒क्तिका दोजाना योधतिका तात्प न 
क्योकि फिर तिने निपेषभी किया दै कि यो नरीह 
बाक्य्‌ करके ओर वहत सदस्नाणि एेसी एेसी अथं 
, अरि भोरजो यो शंका करे कि प्रथम तिने देदा॥ 
। आत्मा कदा ओर जीव हैरवरका भेद कहा पिर उ 
। पेधकिया प्रथमौ एक निगुण बरह्मका उपदेश कय न श 
| ` ` इसका उत्तर योहे जोति प्रथमरी ब्रह्मका योधन ^. 
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आनन्दामृतवर्पिणी.। ` १९ 


सो ब्र क अतिसु््म होनेसे इस्‌. जीवर ब्रह्का कभी 
हिध न होता इसच्यि ॐतिने कमसे अथात्‌ प्रथम कमे 
गरना कहा फिर उपाषना कदी जोर प्रथम भत्नमयादिक 
हतात्मा कडा फिर आनंदमयकोराढ़ं आत्मा कडा नव नि- 
५ इदि आनन्दमयादि् बिचारते विचारते अति घु- 


मई तव निगुण ब्रह्मका उपदेश किया जव षिचारोकि 
तः काञत्रमयकोरादि क नो आत्मा कहनाहे ओर कमं उ- 
तिासनसि क्ति का दना यो परमाथं मे तो सच्चा नदीं परन्तु 
तेण वद्नं साक्षात्‌ बोधन करने वारी नो बहत थति 
न्दो की यसव अति उपयोगी हं इस्थिये वेदका कडा 
५१ भा सव प्रमाण इं कोई ति साक्षात्‌ ओर कोई कमं 
सनादि द्वारा परम्परा करके बोधन करतीहै मूरखलो- . 
यु १देकि तात्ययं $ नहीं मिचारके एक एक दे वेदो 
ज खनकर _ कोहं॑देद कोड इन्दिय. कोई विज्ञान- 
कय काशादि ई आत्मा वताते ह कोई केवंडं | 
नमसे ऊदे केवर उपातनादि से सखक्तिका. 
शन कहते दं समस्त वेदो का तात्पयं नही विचारते र 
क को अतिया क प्रमाणे दे वथा वाद्‌ करते है जेते कोई 6 
हलि अच्छे वेच के समीप बैठ! था उस समय्‌ एक पुरुष < | 
। ^ या उस बहुत चखनेसे हारपन काज्वरथावेयनेनाद़ी { 
कर का क्र मोहनभोग लाओ ज्प्रजाता रहेगा उपक 
| कपनसे ज्वर था मोदनभोग के खाने से भाता रहा उसं 






4 

| ¶ { 
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7 रोग इस जीवकं ह सत्व रज तमोण तमोग्णीके | 


;~फेसे यङ कि जं विन्‌ वेदान्प शाघ्के पटह 4. 


" शर 


२०  आनन्दामृतवरषिणी। . ` | ` 
मूसैने समञ्चा कि विशेष करके . धनवाङे व।मार ह 


उनके स्यि यो ओषा बहुत सुन्दर दे एेसा निथय्‌।या 
रके सव रोगियों कू मोहनभोग बताने रमा भिस 
पन्‌ का ज्वर होवे तो अच्छा होजावे सोप मरजवं ए 
बहुत सूखं एक एकं दो दो ओषधि वे्यसे सुनकर 
करने खगे न वेके तात्पये कू विचारा न रोगीकं र 
विचारा सबद एकेदी ओषधि बतंने रगे देवयोग स्य 
कोई अच्छा भी दोनावें इसी प्रकार सूखने वेदक ताभी 
कू न अधिकारी विचारते ह केषर आजीविकाके कर 
वे्णव्‌ शेव साक्तादि अपने अपने मतका ऽपदेा व्य 
कृददते हे फ यादी परमतत्त्व है ओर फी असूया तः 
देते हं षिच।रो कि जो सवकं एकं देवताका उपदेश 
हे तो क्या सारी अवस्था मे सवके एकी युण सदा 4 
है इस दृष्टान्त कूः भरे प्रकार विचारो वैय तो सद्व 
जगे किं जेसे प्रथम अध्यायमें छ्वि दओ वे 4 { 
पोथी वेद ओर शा की जगे ओर रोगी घुयुश्च क, 
कृकिं तीन प्रकार का रोगे कफ वायु पित्त ओर ती 








कृमं रजोगुणी के स्यि उपासना सत्वुणी के चये 
वेदोनिं काहे ओर उक्ष मृखं की जगे इस 


वेदाश्च का तात्पये जाने इए मूखोङ्ग्‌ चेखा करते धः 
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आनन्दामृतवार्पणी । २१ 


हि क कैव अपनी क्षमादी से प्रयोजन है शिष्य दुःख भोगो 
या नरक ` भोगो सो शिवजीने पावेतीजीसे कडार ॥ 


त शेक । गुखोवहवःसम्तिरिष्यवित्तापहःरकाः ॥ 
कै दुकेभःसरुरदेविशिष्यसन्तापडारकः॥ १ ॥ 


$ ऋ श क 


तात्पयं वेद्‌ भगवान्‌ का यो हे जेसे व्यवहार मं मतु- | 
सुक्ष्म वात्‌ कू यक्ति करके कते दै एेस षेद भगवान्‌ 
ताभी निर्ण अरह् दृ -युक्ति करके बोधन करते ह इस बात- 
९ स्फ़ट होने मे मसुर्ष्योकी युक्तक्‌ छिखते ह आारीरक भा- 
ष्यते स्थूखारंधतीन्याय नामकरके यो युक्तिञ्खीहे इवो- । 
1श्चल्डकीकू सोभाग्यके अथे अरुपती का दशन करायाक- । 
र्ते हे प्रथम उससे कहते ह किं यो चन्द अरषती ह जव 
[ १ भरो चन्द्रक जानजाती है फिर कहते है कि यो अरूधती । 
५ हींहै यह सात तरि अरुधती हँ फिर वैसेरी निषेध कखे | 
हं कि यह तीन तरे दै फिर्उन तीन तारे सेव । 
एनी अरधती बताते द जय षो ठ्ड्की बरशि्टनीकू 
प्रकार जानजाती हे पीछे उसकरं भी निपेष करके । | 
५ ( है किउस तरेके समीप जो बहुत सुक्ष्म ताराहे सो । 
पती हे निस्के भाग्य अच्छे रोते उसको अरधती 








१ 
। 
। 
| 


` प्छ आनन्दामृतवर्षिणी । 


_..^ क्के शुस्य अंतरंग साधन दै निराकाक्ष शान्ति नि _ 


# 
भै 
\ 
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वो उ्डकी अरंधती को जानाती हे पीछे उतदभा 
निश्चय दोनाती है किं मेरे माता पिताने जो 4. चर! 
ह ताया था तात्पये उनक[ अरंघती के बोधन करन ¦ 
दषटा्तमे पिर्‌ भकेभूकारमिचारना चादिय योते 
पमाणं कदा ओर लोकिकं व्यास वरिष्ठ आप्तकाम 
परुषां का जो कहा हे सो प्रमाण. दे रोकिकप्रमाणमे नो 
नाही अरुधती न्याये इस समयमे भी आप्तकाम ऋ 
दी परमहंस सेन्यासी बिरेष करके ह जर जो इस रोकं 
अच्छे गुण कहेनाते है किं भिनद सब मतवाठे अंगी? 
। करते हँ ओर वेद वरिष्ठादि का प्रमसिद्धान्त है भर। श 


कार सन्तोष कोमङता शिक वेराग्य निवैरता अमान। 
रोपकार क्षमा शम दादि पते एते गुण ओर विदय! म 
ज्ञान विशेष करके तरदमवादी सेन्यासीप्रमहसोदी मे | च 
इय _उनकर आप्तकाम रोनेसे उनके वा र 
भमाण ई 9 किसीमे ज्ञा कहोजी भोजनकर.अयि उन 
न का हम्‌ भन दिनम दीं करते ह ओर हष दे ह 


९ अथस याज्ञान इभा कि रा्ीकातो इन्दोने निपेध म६ १ 


नि 


` केयाहै रानिव भोजनं करते है विचारो यो ज्ञान स्च ३ 


या नदीं इसका नाम अथापत्ति परमाण ३« किसीनि ` त 


। :: तुम्‌ कहतेहो इस स्थानमे बटन है इसमें क्या ४१ † उ 


उसने उत्तर दिया घटका काभ न होनेसे अलपटन्धि ¶ 























आनन्दामृतवार्षणी । गद 
भाण दे 8 तातप्यं इन प्रमाणों के छिखनेका येरि कि ब्रहम 
र क सिद्धकरनेमे रेसेरेसे परमाण ओर अनेक यक्तिद्न्त | 
४ परतयक्ष वादि आदि तो एसे पेसे उत्तर देनेयोग्य हं कि | 
दे वादी विचार देख ब्रह्म पसे एसे भरमाणो स दलन 
पर तादे ॥ 4 = ९ (ल 
त. ओर भेदवादी उपसनावाडा ओर कमेवादी जदि | 
हयो उत्तर देना याग्रे त द की इष्टसे तुम्‌ सूतक्। | 
कादि ओर प्रमेश्वर कादास मानते हो एसे वेदने भा 
4 तु ब्रहमदै जो यो को हमः अभी इसयोग्य्‌ नदीं हं एे | 
॥१सा करै भै रहम दमबरहाते हँ किसी प्रतिबन्ध से त॒म इ | 
(ए महावाक्याथं अथात्‌ भ हं यो अपरोक्ष न रोती यो 
न। करो वेदान्तदाघ्ले का वणाव ओर भे ब्रह एसी अने | 
न्‌, क उपासना करनी कदां निषेषदे ओर विचारो अभ्यास | 
अनजान वस्तुका करतेहे ओर अमद्‌ उपासना करने मं | 
छदोग्य उपनिपदादि गीता भाण्यादि बहुत रथे उनमं 
११ रेसीरेसी उपासना करनेमे छदोम्य उपनिपदादि गीता | 
= भाष्या दि बत अथ उनमे देसी एसी उपासना कणे मंत्र 6 
तहं म ईध १ परा ह भठे, भकार ब्रह्म खोकादि 
६ फक्क सहित छिसीरै ओर भेद्उपासना में बहुत जगे दोपक। 
च देह ओर भटमकार विचारोपरिषूरण कू परिछिन्न कना कि 
& तना बड़ाभनयदेवेदोम कट रिखा हे सोक क आत्मा| | 
' जाननेवाखा तरतां १ उसी भात्मा द जान करकेमृत्यु दर 










1 
२४  आनन्दामृतवपिंणी। | 

उ्षेग्र ओर कोैरस्तार॒क्तिकानरहहिरकमेषनपुतर कया 
क्त नदी हता ई सवका त्यागी करके यक्त होता शस 
ज्ञान के विना सक्ति नही होती ई ४ एसी रेसी अथै बरत्यः 
बृहत यति है फिर तुम करम ब्रह्म हं इस अथे प्रहर 
रन म कया करना योग्य ह वेदों का तात्पय्यं सुनो श्वर 
करक तमोगुण क नाराहोतादे मिदर, भरस्य, प्रमदा 
तम यण का कायं हे परातःकारु के स्नानादि कमे कसयत 
-. उनका नारा होता है बतादिक करने स इग्द्ियादि का व 
भन दाद दानादि करनेसे पदार्थो मसे जसक्ति स 
६ तीयादि करने से वरे छोगों से प्रीति कमहोतीरै 

९९२ म्‌ नाकृर उद्धियदृतीै तीथा मे मदत्‌ पुरुषां का १ 

मागम हता हे उनके सत्सङ्ग करनेसे संसार से चिं 

उपराम ५ दै ओरभी बहुत इस प्रकारके क 
छाल ह चित्ते विचारे योग्य ह अनतःकरण दूज 
५ ते उपराम होना इती रं अनतःकरण की शित्‌ 
: केदते ह ० सना ते रजोगण का नाश होतादे विक्ष्य 
दृष्या खोभादि रजोगण का काय्यं हे ष्यानादि कसकस 
नकल नार हाता डते रेसे साधनां से वड़ा नो सत्वौवि 
` विवेक भर क्रमय शानतरूप हन से क्ये उतकान 
| का गहन सम मादि ह इन सान समपन्न हो 
। यत्‌ बरह्नवन् मोऽ, नित्यानित्यादिका विचार किया 
|. चार करनेसे यो ज्ञान हभ कि ये सत्वादि तीनों यण क 
| 
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आनन्दासृतवर्षिणी । २९ 
पिया के दं याक मिथ्या होन से इन गुणों कानितना का- 
ध स्थर सुक्ष्म ईसषं मिथ्या हे जरम असंग सचिदानन्द 
॥त्यएक्त इसीको ज्ञान कढतेदें योदीं ज्ञान सक्तिकादेतुहै 
र प्रमसिद्धात तो बेदोकायोहे किं यो जग॒त्‌ जीव 
कूरम्रतिविम्बके सहित न कभीडुभ है न दोगा न है एकः 
शी वाणी करके अगोचरः प्रत्यगात्मा, नित्यानन्दरूपःनि- 
नास॒क्तदै न किसीका नाशन उत्पत्ति, न देहके साथ सम्ब॑ष्‌ ` 
फ कोई सुख इ.खधमे वाला, न भरवण करनेवाडा साधकः 
[ क्ति की इच्छवाखा न सुक्त है तात्पयं जो नोर सोहै 
तिका अथं हे ॥ इतिप्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 
















॑ म अध्यारोप अपवाद न्याय करफे निष्परपतन् 
कृ प्रपचकरके पट सक्तिकृ सिद्ध करतेहे सक्तिमडा 
ध होतीहे जेसे किसीक रज्जमे सपेकी भांति 
रकैसका दुःख कम्पादे खोकिंक वाक्याथ के ज्ञानसे नाश 
ली हे यां के स्री चन्दन माखादि ओर पररोकके अमृत, 
कनन देवाङ्गनादि की परपिसे उसका इःखनाङ 
क होता रसे इस नीवके तीन ताप पश छग यहाके 
था! स्वगोदिके पदार्थौ की परप्िसे नाश नदीं होतेह ओर . 
, दातिदं गहावाक्याथं के ज्ञानसे नाङ् रोति 


भि 


अथद्ितीयोध्यायः। 
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२६ आनन्दामृतवर्षिणी। 
महाबाक्याथे का ज्ञान जव होतादे प्रथम पदाथका ही 
होजावे कै पर्दोका नाम वाक्य होता महावार्वय मृते 
प्द्‌ ह तत्‌ त्वम्‌ असि इस लियं तत्‌ पदका अथं रव 
आगे छिखिगे उससे प्रथम्‌ तत्पदाथं का रक्षण श्रः 
तत्पदाथका अर्थात्‌ बह्मका रक्षण दो प्रकारका दैत म 
१ स्वप २ सृष्टि स्थिति ३ ख्यका जी कारण असे 
निससे यो जगत्‌ इभा द जिसमें ठहर राद प्रख्य क्ष न 

निसमें ख्य दोजाता दे सो ब्ह्मका तटस्थ रक्षण ६४ मे 

स॒त्‌चित्‌ आनन्दादि स्वखूपरुक्षण दै जसे किसी शट अ 

क्षण भ्याम गोर रग इतनी अवस्था एसे नेजादि 

उसका स्वरूप लक्षण ह ओर जिसके बाहर $वाि 
उसका दवे एसे वचर पदिररदाहे यो उसका ॥ 
छक्षण ई तत्पद्‌ का अथं दोप्रकार का हे वाच्य 

२ मायोपहित जो चेतन्यं सो तत्पदका बाच्याथं भ जं 
, पित का अथं योह माया उपहित यो दों पद्य 
 , गिक्के व्याकरण की रीति से मायोपहित यो एक स 

, बोखनाताहे मायोरपटित अथोत्‌ माया करके युक्त श {ब्‌ 
, ^ म्ब घट गृत्तजछ करके युक्तं अथवा नेसे स्फटिक शी 
` ¦ गकी सप्निधीपे खार्दी प्रतीत होता ई पेसेदी त 









प ॥, ग 4 
= 





। ,. माया की ` सत्निीसे श्वर पर्तात दतर जसे 
,; खख रंग करके उपहित रार स्फटिक कहा जाताद 
विम्ब वटगत जङ्‌ करके उपदित परतिविम्व कहा ज 
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आनन्दामूतवपिणी। ` २७, 


। [ही मायोपहित्‌ शद्ध चैतन्य जगत्कारण सवरं कदे 
| तेह उपहित का अथं यहां भर्प्रकार यादं कररेना 
धप्रकार बुद्धि निय करडेना आगे बहुत नगे--कमं +` 
गा प्रसंग यों था मायोपदित चैतन्य तत्पदका बवच्याथं 
त सायासे युक्त चेतन्य तत्पद्‌ का रक््याथेहे जसे परति- : 
अवसे विम्ब नित्यसुक्त ह जोर शक्ति भान्तिकार्मे भी 
[प नदी इई जार जेते स्फटिकं राररंगकी स्निषै 
९5 म भां स्वेता रहता ई एेसेदी शुद्धवरह्म मायोपहित 
{र अविद्योपरित कार्मेभी॥ .. 
क ०"-अविद्या छपदितय दोनों पद मिलकर व्याकरण 
वापीति एक अविद्योपदित बोला जातादे अर्थं यो हुआ 
तयाकरके उपहित ॥ 
१६०-चेतन्य असंग शुद्धदी है माया किसक कूदते है 
।  जेसे शुक्तिमे रजत की भान्ति पेते चेतन्यमे कारण 
¶ स्थर प्रपच जड़की जो भान्ति इसी का नाम माया 
४ १ सय व्रह्म ईं १ यो सब वासुदेव ह २ एसी एेप्री अथं 
9 वडत दतिस्मृति . चेतन्यका भाव ओर डका 
छी कती ई चैतन्य प्रदाय क्यार खनो सत्‌ । चित्‌ । 

द्‌ । शुद्धं । इद्ध । एक । स्वयंप्रकाश । अनन्त । 
। शान्त । अखंड । अन । अमर । प्रिप्रणं । 
“न । निरवयव।असग । अद्रय । अव्यक्त । अचिन्त्य। 
४। । अचर । सनातन । नित्य । आत्मा। परमात्मा । 
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२८ ` आनन्दामृतवषिणी। । 
प्रमेरवर । व्रह्म प्रत्यगात्मा । ये चैतन्य पदाथ 
षण ह ओर भी वितिज्ञान स्वरूपादि विशेषण ॥ : 
जड अज्ञानमे आदि छेकर जो स्थूरु पयंन्त हे सो म्‌ 
द अज्ञानक़ प्रकृति ओर गुणोकी साम्यावस्था 











गणावारारे स्वडप उसका अनिवांच्य्‌ है सत्‌ अधम 

के कुछनदीं कहाजातादै जो सत्‌.कै तो ङु 

नरी है जोर असत्‌ कं तो प्रतीत होता नैतै। सः 
समय शुक्ति मेरससे अनिवौच्यहै परंतु ज्ञानते ओ से 
नका अभाव होने सेवो अज्ञान भाव र्प्रहे जैसे ॥ 

, व्यवहार मं प्रथम कलु भूरुजवे फिर याद ् ध्यौः 
ज॑ बाठकजवस्थामं तखा ज्ञान का भाव दता पत्य 
टी °-तृल्या ज्ञान योहै जंस्ते किस्त पदार्थं दू भ ॥ 

उस्न जो कारण अर बाखक अवस्थां जो। 4 

सा त॒लाजज्ान उसका न्यायाच्च ओर 1 [3 


पठने से ओर लौकिक व्यवहार से ना दोजात 
मृलाऽ्ञान का. तौ केवल वद्य विद्यासे नाद होत { 


मू°- विद्या पटकरके ओर प्यवहारादि से उष । व; 
का अभाव होजाताहे एसे अज्ञान कारम कहता ॥१ व 
ब्रह्म॒ कू नदीं जानताहुं ज्ञानकाट म कता है घी 
बरहमदरू जानता इ एसा रेसा अनुभव व्यवहार 
सुन्दह प्रतात दाताहं किं एक अज्ञान पदाथ 


८ 


001 


हिरि कि 


| आनन्दामृतवपिणी । ` २९ 


॥ 


षाव ओर अभाव उर्षके दोनों प्रतीत होते ३ अज्ञान १ 


1 
1 


¶ अविधा का भेद २ मायोपहित सबख ब्रह्म ३ जीवं 
# ईश्वरका भेद५शुद्धन्न & ये सव अनादि है इनकूयो 
| | कहानाताहे ये कवसे ह ओर कवसे इनका भेद आहे 
ष यढ व्रह्म कवसे भायोपहित अवियोपहितहये जसे यो 
कहाजाताहे शरीर प्रथम इभा या कमं दृ्टन्तयो दे बी- 
दुआ या वृक्ष ओर जसे स्थप्रमे जो उपवनमेदिरःम॒ग्‌ 
8[ रायु आदिदीखतेरे षिचारो किं उपवन मन्दिरकीकौ- 
^ (सम्बत सुहुतं मे नीव खंखी गहं दे ओर मिवारि का 
ध्र से सम्बत्‌ मुहूतं मे जनम इहे योहीं निर्चय करो 
6 के पदाथाकी व्यवस्था हे वैसेदी दार्णान्त के 

धामे शुदधव्रह्म अनादि भी जर अनित्यभीहे ओर सव ` 
[रत्य ई ज्ञानकाड में शद्ध तरह्मके बिना सव नए दोजा- 
मो अज्ञान माया अविद्या भेदसे दो प्रकार काहे शद्ध 
ना प्रधान इभा माया मङिनसत्व प्रधान इभा अविधा 
(त -जाताहं रजोगण तमोगण कर्के जो सत्व शण नरी 
ल दोता हे सो शुद्ध सत्व ओर रनतमोयण करके 
। त्वशण तिरोभाव हीजाता हे सो मछ सत्व करा 
स॒ ¶ इं माया अविधाका भेद पेसे समश्च नेसे एक पुरुप 
1&षके निपित्तसे पाठक याचक कदखता हे ओर जैसे 
शी पिताक अपेक्षा करके कन्या पतिकी अपेक्षा करके 
# पसे बो अज्ञान इर्वरफी अपेक्षा करके माया ओर 

@ 
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------ ~ - (षर 
$ 
| 


३० आनन्दामृतवषिणी 1 | 


` जीबकी अपेक्षा करके अविद्या कदानातादैरेसा्षर 
- समञ्चना किं अज्ञानके दोटरक होगयेःभथवा उप्त कुम्ब 


शकि दो प्रकारक ज्ञानराक्ति क्रिया शक्ति भरन्‌ 
गुण तमोयण से नदीं दबा जो सत्वगुण सो ज्ञानक ° 
करियाराक्ति दो परकारकी है, आवरणशक्ति १ विक्षत. 


 रजसत्वगण से नीं द्धा जो तमोगुण सो वणं मे 


ओर तम सत्तयण से नहीं द्वा जो रजोगण सो 8 
सक्ति बोरी अज्ञान आवण शक्ति प्रान इआ अवि 
विक्षेप शक्ति ओर-ज्ञान शक्ति प्रधान इआ माया भ 


हित चैतन्य इदवर कहानाता है यही तत्पद काशते 


| 


मायोपहित सवर तो माया के वश न्हीं इ 
हित जीव अविद्या के व होगया उस्‌ (8 
विचित्रता से नाना भकारका होगया ६. 
कृदागया जसे कोई परुष रोके मकान म्‌ वै । 
आप्र भोर आरोक भी देखतारे मृत्तिकके ` 


बेगडुभआ आपही क देखता है कभी बहुत 


अपना आपा भी नही देसता हे माया मे शद्ध मरि 
धान्‌ हीनेसे माया शीरके म॒न्द्र की सदश हे ५ 
या मे मणिन स्त प्रधान होने से अगरिया मृत्तिक 

न्विर के सदश हे माया मे प्रतिषिम्ब जो ` 
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| आनन्दामूतवर्पिणी। - ३१ 
¢ । 
र अविदयामे प्रतिषिम्बनो उसी चेतन्यका सो नीव वहां ` 
हस्य का भेद सूये विम्ब भौर घठ गत जर प्रतिषिम्ब- 
श नदीं समञ्ञना रसे सम जैसे भाकारा का प्रतिविम्ब 
कमे प्रथम दत मे भी कछ दोप 1 परंतु प्रि 
न्न मेदस मतीत रोते सो डछ दोप नरीटै इ्टात एक्र 
¶ में दोतादे आकारके इष्टांत से विम्बका भेद ओर 
ी एन्नता नही प्रतीत होतीदे इस पक्षम जीवतो एकी ह 
हतु अन्तःकरण की उपाधिं से बहुत प्रमाता कल्प रक्खे 
1 ८ ्तुःकरण विशिष्ट चेतन्यद्रै पमाता कहतेरै कोई रेषा 
¶ते ई अनेक अज्ञान ह नवत्‌ जो अज्ञानोका समुदाय 
हसमटि ओर वृक्षवत्‌ जो एक अज्ञान सो व्यष्टि गोदी चै- 
इाभज्ञानासमा्िकरके उपहित ईशर ओर वोही चेतन्य 
अटि अज्ञान करके उपाहित जीव कोद एेसा कते है कर- 
«५ जो अज्ञान उससे उपदित चैतन्य ईर ओर अन्तः 
येण करके उपहित वेदी चैतन्य जीव तात्पय्य कारण 
५ पाठे इश्वर भोर काय्यं उपाधि वारा जीव्‌ सवका 
न्ते यो `हे मायोपदित चेतन्य ईश्वर। अविद्योपहित 
य जीव सो ईश्वर ज्ञान शक्ति करके उपहित जगत्‌ के 
सत्त कारण विक्षेपशक्ति करके उपहित उपादान कार- 
£ मकड़ी जाके परति चेतन्य प्रधानता करके तो नि- 
कर कारण ओर शरीर प्रधानता करके उपादान कारण- 
कड़ी का दृष्टान्त ॐतिने काहे कि निस भकार मक- 
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„ ३२ - आनन्दामृतवपिणी । | 


डी जाले द स्वती दे फर अपनेमे ख्य करेतीह भित्र 
परमेश्वर जगतके कत्तौ अभिन्न निमित्तोपादान्‌ 
अथोत्नरीं द भिन्न निमित्त भोर उपादान कारण हिर 
सो अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस प्रकार नगतू| 8 
रण ईश्वर से नदीं £ जैसे घटके बनाने म कुखगीर 
निभित्तो पादान कारण र अथात्‌ भिरे निभित्त आनि 
दान कारण जिससे सो भिन्न निभित्तोपादाने कारणं ¶ र 
तात्पर्यं घटके बनाने भं स॒त्तिका उपादान आ चैः 
दण्ड चक्रादि-निमित्त दे इश्वर तो आपी उ ४/७ # 
आप्दी निमित्त कारण हे परवैरीतिमे भे प्रकार 
रना योग्य ई निरीडषर वादी पू्वमीमांसकादि वृते 
तके जगत्‌के मोके स्यि वाचार करावे है उप्त 
सुनो षो रोग यो कहतेहं स्वरं जो वरिथुवन कू रय 
. विशुवनके रचने मे क्या क्या चेष्टा करते हँ म ( 
के सम्य (केस प्रकारका काय जिनकी अथात्‌ ४ 
हुये इये ओर क्यादे उपाय ओर भाधार जिनकञ व 
¦ उपाद्‌नहे यँ तके उनकी अतव ईश्वर केँ विषय ‹ 
: इहे प्रमेधरकी रचनामे तके काअवृसर नरी 
¦ परमेश्वर की माया नह वटने के योग्य पदाथ क ष्‌ 
। त्तीहं आर मयुष्यकी रचना इन्द्रजाङादिमे बढि 


उनि 


। इ करती हे परमेश्वर की.रचनामे तो नष्ट इदि 


अऽ 


हतो भी उस तकैक खण्डनके ययि काहे जो ॥ 


षा ह 
न~ ~ 
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्त्रनिमिततोपावान कारण प्रकार षो. व्रं उनके समे | 
रन ब्रम ॥ क 
त इ रीति से नगत्‌ का कत्तौ इर कं सिद किया 
बीर कारण भूपचका यहां तक निरूपण किया नगतूमे 


निप्रपंचह 


[॥निपरपंचहे कारण १ सुक्ष्म २ सथू ३ अव सुक्ष्म प्रपंच 
¶ निरूपण करते ह एवं सिद्धि किये इये नो मायोपदि- 
९। चैतन्य ईशर उनसे प्रथम महत्‌ तत अहंकार की सुक्ष्म 
त था (फर मइत॒तत्त से अहंकार अथात्‌ मे एकदं बहत 
र 3 फिर अहंकारसे जाकाञच आकारसे बाय वाय॒ से 
1 तनस न्‌ न से प्रथिवी अये इन तवका एता करना 
दंत करके उपदित जो इश्वर उनते अहंकार भा ता 
नपि योह महत्त््ादे सव नङ्‌ पदाथं हे बिना चैतन्य 
५ नही हास्त हे निरचय इती आत्मा से जाकाञ्ञ 
हि यो तिका अथे मायां दू तीन गणां वारी होनेसे 
{१ भी उसका आकाञ्ञादि पंच त्रीन गणों वाठे रैउन 

बरीप्जा इत सष्म भरत ओर तन्माता भी कृहते टे इन्दीं 







य 
॥ # ५ पवी 
ध धता स पीत स्थूल धरत उत्पन्न इयर भोर घू- 
(१ रीर १७ छ्गिवाङा उत्पन्न इवा ॥१७॥ छिग येह ॥ 
" _ 1 ०-सक्ष्म रारीरदू कोई? ६ ल्ग कोटं रोड 

[ॐ ( तेह सिग क तस्व कहते (१० कई १९ 
¢ ॥ १ १८६ एकग दर तत्व कहते हद्यं द्व भा- 
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३४ ` आनन्दामृतर्बापिणी । | 
णर्पच अन्तःकरण एकं इस भकार १६ ओर इन्द्रिय माश्ुख 
मन बुद्धि २ इखभकार १७ ओर इन्द्रिय भाण १५ मन्‌ दिम 
चित्त अदंकार ४ इसंभ्रकार १९ परन्तु बत १७ < शरी 

कहतेदे ॥ {ॐ ४ ८ 
ॐ मू०-रब्दादिका ज्ञान होतादे जिन इन्दि साक्षान 

न्दरिय पच ओर कमे फिया जाता जिन ८. ५ 

कमन्दिय पंच प्राणादि पच मन बुद्धि २ अकारठ 

सत्वयणके जसे पृथक प्रथक्‌ पेच ज्ञनेन्दरिय इषे 

छितं भकार से ओज वायु से त्व तेजसे चक्षु 
॥ ~ रसना प्रथिवीसे भाण ओर आकाशादि के मिखेुये (7! 

गुणके अंरासे अन्तःकरण सो धृति भेदसे चार शीत पर = 
न इ संफट्प विकट्पवारा मन निरचयवारी उदि जीर 
नवाखा अहंकार अनुसषान वाटा चित्त ओर आरक्‌ 
के रजोगुणके शंससे पृथक्‌ पृथक पंच ४४ 
आकारसे वाकं वायसे पाणि तेजसे पाप जरसे ९ 
पृरथिवीसे वाय॒ ओर जाकारादिके मिञ 
:. शनोण के अरसे प्राण सो वृत्ति भेदे 
| कारका ह बादरको. निकरनेवास्‌ 





|| ‹ 


` > 
क ए 7 


== 
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| -आनन्दासृतवषिणी । ३९. 
शुखमे रहने वाखा प्राण १ नीचे ननेवाखा बायु आ 
गे रहने बाला अपान २ सव शरीरम फिरनेवाठा सष 
शरीरम रहनेषाखा व्यान ३ खये .पियेकरं सथ नाडियमिं 
शृह॑चानेवाख सारे शरीर म रदनेवाखा समान ० उपर 
शनेवाडा कण्ठमरं रहनेवाखा उदान & ओर पंच उप्‌- 
प्राण ह उनका भ इन्दी पंचमे अंतभोवहे, उद्रासमे जो 
तु सो माग १ नरके खोरने मीचनेमे नोहेतु सो कूम २ ` 
मैकका जो देतु सो कृकरः ३ नम्भाहं ठेनेमे जोडेत॒ सो 
५ दत £ सम्‌ जगह रइनेवाा धनंजय्‌ जो सुरद फा 
ता हे आकाङ्से दो इन्द्रिय ओत जर वाकहेतु यहे 
र्‌ (^ त करके जो जकार का सद्रण सो अहणः किया 
ता द अर बाते बोढा जाताहै वायुकते दो इन्दिय 
क ओर पाणि हेतु यो ङ करके तो वायुका नो 
(रा यण उसका ज्ञान होताहे जौर पाणिसे तककी रसा 
[तीह तेजते दो ओर | 
4 तेजते दो इन्द्रिय चश्च ओर पादहेतु योह चश 
रके तो तेजका नो गणरूम उसका ज्ञान होता ओर 
(के मरने चश्चकां गरमी द्र होतीरै नकते दोइन्दिय 
उपस्थ देतु योह रसना करके तो नख्का नो गुण 
उसका ज्ञान हीतादे भोर तरद रहता ३ ओर उपस्थ 
नठका त्याग होतादे पृथिीते दों इन्द्रिय भाण 
(बाधेत योह भाग करके तो प्यिवीका लो गण 
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३६ आनन्दामृतवषिणी । | 
गध उसका रहण रोता ओर वायुसे गंधका त्या्मा, 
तह, ओर अन्तःकरण समष्टि पाचों भूतेफि सतक 
अंशसे उत्पन्न इआहे देतु योद पाचों ज्ञानेन्द्ियोके रि 
अनभव करताहै, अन्नमयः प्राणमय. मनोमय विर ए 
मय, आनन्दमय, येपंचक्रोश्च कारण सूक्ष्म स्थर इय। 
कै अन्तभोव है आगे जो करेगे स्थूर शरीर सोतीपराश 

मय कोड दै सृक्ष्मशरीरमें तीन कोशे पंच कंर्ीह3 
करके सदत जो पंचप्राण सो प्राणमय कोश पि 
पच ज्ञानेद्रिय करके सहित जो मनसो मन्न ञ 
क्रो ओर पंच ज्ञानेन्द्रिय करके सरहित्‌.रण 
बुद्धि सो विज्ञानमय कोश दै मनोमय विज्ञानमय श्र 

यह भेद मनोमय कोश तो करण ओर विज्ञानमय मेः 

„^ कृत्ता है करिये कत्तादि ये षटूकारक दति है । प्प 

कृमं च करणं च संप्रदानं तथेव च । अपादानाधिक्य 
त्याहृः कारकाणिषद्र्‌ ॥ ओर कारण शरीरम कारणण ¦ 
भूता अविद्यमें नो मिन सत्व सो प्रिय मोद प्रमो्का 
करके सदित आनन्दमय कोरा कोई अज्ञानक्रे अष 
मय कोश कदतेह जो बस्तु प्राप्त नशो ओर ॥त 
दो उस समयकी वृत्ति प्रिय कदतेह 9 फिर वोह 
जव अपनी होजग्रे उस समयमे जो आनन्द सो ¶र 
उसके भोगनेमं जो भानन्द्‌ वो प्रमोद 2 जो सुर्य 
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मष्ट व्या भेदसे दो प्रकारका दै वनपत्‌ सूक्ष्म शरी- 
का सुदाय समे वृक्षवत प्रथक्‌ पृथक्‌ एकं एक 
पक्ष्म ररार.व्याि जेसे उपवन समष्टि ओर उसी उपवन- ` 
़ि एक एक वृक्ष व्यटिसूष्ष्म समि करके उपटित बोदी 
योपहित चेतन्य दिरण्यगभं कहानाता है ओर सक्षम 
प्रा्टे करके उपहित वोदही अविद्योपहित चैतन्य तनस 
हनाताहे समशटिव्यष्टे कू तादात्म्य होनेसे उनकरके 
परहित दिरण्यगभेतेनपकी भी तादात्म्यताहे जेते 
शि आर वृक्ष करके उपहित्‌ आकारशमे छ भेदनरही एसे 
[रण्यगभेतेनसमे भद्‌ नदीं ओर भी दष्टांत ह जाति 
पक्ति सामान्य विष नगर मोदा इनका विना िचार- 

॥ भद्‌ इं वास्तव भेद्‌ नही! जो सुक्ष्म शरीर अविघया काम 
मि करके सहित पुष्क कदाता है सोह छिखतेहै, ज्ञाने- 
ष्य पच ३ कमेन्द्रिय पंच २ चारअन्तःकरण ३ पंच- 
एण ® पंचसृक्ष्म भरत 4 अविद्या & काम ७ कमं ८ अबे 
करा कायं च्‌र प्रकारका दै बरह्मरोकपयंन्त जो पदार्थं हं 
{म नित्यडुद्ि होनी १ दुःखमिं ओर दुःखेके सधनोमें - 
# सलडदधि २ देदादि अनात्मा पदां मे 
। (त्मा बुद्धि २ अपवित्र जो अपने ओर पु्रादिफे शरीर 
मि पवित्र बुदि - 9 कामं रागक कहते कं ' तीन 
एका हे संचित 9 आगामी २ भरर द अपन्‌। किा- 
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हुआ कममफठकर नही देकर जो अहष्टरूप करके उदर एत 
सो सञ्चित १ इस शरीर मे जो-किया ज़ 
सो भागामी २ स्थूरु शारीरके जन्म ॒र्थितिका भो {थर 


सो प्रारब्ध ३ सञ्चितआगामी कमकि फर्का भोग कठ १२ 
उसका विरोध कम॑करके वा ्रह्मज्ञानकरके नाश दोना 


ओर प्रारब्ध कमका भोगनेसे नाश हाता प्रह 
पृथक्‌ उविदयोदि पेच डश द उनका  रहम्ञान रीः 
होता अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष 8 अ ¢ 

` वेशा ५ कारण कायकरके अविया दो भ्रकारकीं शची 
ञ्खि आये ह अरैकारकी सुक्ष्म जवस्थाढ अस्मिता । 
मदत्तत्व भोर सामान्य अ्हकार भी कहते है राग! 
कों करते हे द्वेष क्रोपको कते है अपने आप ` 
करक फिर उसके त्यागको न सहना इसकूं अभि! 
कहते दे ब्रह्मं जान करके सारे रोमि टना 
या अतिका अथं यहां तक सूक्ष्म शरीर की ॐ 
छिसी अव स्थूरु शरीर की उत्पत्ति छिखते ३4. 

` कत प॑चस्थूरु भूतदे आकाश्चादेके तापस 9 
छेकर्‌ अथौत्‌ इुद्धिमे कल्पनां करके प्रथम एक ¶ 

. दी दो टूककरे दोमेसे एकदं पथक्‌ रक्से- उस { 
चार्‌ चार भाग करे.फिर उन चारों भागोको अपने 
भागको छोड़कर ओरोमिं मिला देना यो पंचीकरष॑ 
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। . . ` आनन्दामृतवर्षिणी। ३९ 
साताहे जिसका भाग निसमेँ सिवाय है बोदी कहनेमे 
पताह नेसे मद॒ष्यशरीरङं पाथिव कहते है प॑चीकृत ` 
शूर भरता का नो रचाहृआा स्थूख शारीर उसमें पंचीकृत 
धूर भूतं ओर अपंचीकृत भूतफि तामस अंश॒का कायं 
स मकार है, प्॑चाकित जो एथिी उसकी प्रथिवीका 
एय अस्थि क्योकि कृठिन है नल्का कायं मांस कुतः 
[हनाताे ओर सथिरे तेनका कायं नाड़ी कतः ज्वरकी 
परी्ा करती हे वायुका कायं त्वक्‌ कुतः स्प कती 
५ जक्तार॒का कायं रमं कतः काटनेसे द्‌ःख नदीं होताहै 
श्वीकृत नो जर उसकी प्रथतीका कायं शोणित कुतः 
(भि्वीकी सहश रक्तह जका काय्यं क कतः तरे 
¶र उससे गभं होति नेसे जरते सब वस्तुकी उत्पत्ति . 
॥ तेजका कायं मूच तः उष्णे वायुका कृयं स्वेद कतः ‰ 
हित त दम चरनेसे आनातहे ओर वायसे सुख जाते 
{कारका कायं राक कुतःउपरक नातीहे भर आकाशञ- 
त चाहे ओर पंचीक्ृत जो तेन उसकी प्रथिवीका का- 
1 । भारस्य तः-आरस्यमे जड़ताहे नख्का कायं का- 
( ङतः न्क स्परो सानादिसे सन्दरता होती है तेजका 
य छपा कतः जन्क् पचातीहे वायुका कायं तृषा 
ई भो कंठ सूखनातादे आकारका कायं .निद्रा ङतः 
| दान निकल हीजातादे ओर पंचीकृेत नो वायु 
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उसकी पृथिवीका कायं संकोचन ऊतः जिस सम्य | 
ड कर धैठे तो भारी ओर जडसा होनाता ह 
काये चना कुतः नर भी चरता है तेजका कायं | 
उछरना कुतः उठने उछलनेम चा दोतादै 
भी उप्र नातादे वायुका काये .दोडना कुतः व॥ 
भ बरु होता ओर वायुम भी बरं ओर वेगहे अग 
का काये पस॒रना कुतः आकाडा भी व्यापक है भोर॥ 
रनेभे भी व्यापक होता अथात्‌ फेरता दै ओर ! 
कृत जो आकाश उसकी परथिवी का कायं कटी 
मर रहता हे कुतः गेध स्थान द जरुका काप्रे उद 
तः जङ्का स्थानहै तेजका काये इदय कुतः उष्ण २ ` 
वायुका कायं कैट कुतःवायुका स्थानरै आकाञ्चका 
` शिर कुतः शब्दस्थान दै ओर अनदद्‌ शब्द्‌ रोक 
तारे ओर पंचीकृत आकाराका भेद्‌ दूसरे प्रकारः 
उसकी पथिवीका काये भय कुतः भयसे अन्तर 
तम प्रधान होनाताहे ओर तम ॒पृथिवीका भाग 
र्का कायं मोह कुतः नर्क स्पशे उत्पन्न हात 
सुंदरता उसक़ं देखकर मोह शेता है तेजका 
कुतः कोके समय दय भर्म होता वायुका कार 
कुतः वायुभी चचर्े ओर कामभी चचरुहे 


कायं राभ कुतः आकाशकीभी अवधि नर 
अवधि नदीं ॥ 
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शाब्दं ण भिसमे रदताहे सो आकारा सावकाशचङ्प 
[हपरहित स्परोवाखा वायु ग्स्परेवाख तेन सो चार 1 
पकारकादे अग्नि आदि स्वगोदि विद्यदाऽऽ्दि नठरागनि 
[शीत स्पशव।खा नर गंषवाटी प्रथिवी पंच भतेकिनो ` 
सण कदं सो तीनां दोषोसि राहत द भिस ठसषणरमे 
शव्यापि अतिव्याप्ति असम्भव ये तीनदोप पाये जवं 
धरी प्रमाणनही जसे किकषीने कहा गो कपिखा होतीहे इ- 
पमे अन्यापि दोषे कतः बहत .गोकपिङ। नही होतीं फिर 
कहा सीगवाी मो दोतीहं इसमे अतिव्याप्ति दोपे क्या 
कि सीगरहिरन आदिके भी हति फिर किसीनेकदा एक 
ुरालीगो होती इसमें असम्भव दोपे कुतः यह ठक्षण 
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, गमे सम्भव नरौ होसक्ता बो उक्षण प्रमाण हं -जीफ़ा 
दोपसे रहित दो नेसे गोका रक्षण सगि शासना 
वारी गोविचारो इसमे कोड दोष नरी आकाशम ए 
गुण शब्द्‌ वायुम दो शब्द्‌ स्पश तेजमे तीन शब्द्‌ सीय 
रूप जरम चार शाब्द स्परौ रूप रस पृथिवीं पाच 
स्पश ङ्प रस गष पचीकृत परथिवी आदेसे ब्रह्माण्ड इते 
ब्रह्माण्डमं चोदह रोक भूः भुवः स्वः महा, जनः क्ष 
स॒त्य । ये सात्‌ उपर.उपरकं रोक भौर तरु 1 विकी 
सुतर । तरातटे 1 महातरू । रसातर । पाताङ। र 
७ नीचे नीचेके ठोकरं ब्रह्माण्डसे मच ओर शत 
हय ्रह्माण्डमे जो परथिवी उसे ` ओपपि इई ओम 
अत्न माता पित्ताके' खायेहयेका प्रिणाम जो शोणित 
पस स्थूठ शारीर उत्पत्र हा रारीर चार प्रकारे 
चण्याद्किं शरीर नरायन अथात्‌ जरससे उत्पतन इये 








+ 





मे ह सनानाताहे ये ब्र्मानीके मनसे उत्पत्त इ . 
यह स्थर रार।र समष्टि व्यष्टि भेद करके, 
प्रकारका दे प॑चीकृत्‌ पंच महाभूत ओर 
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1 ६ क ९ । द्‌ 
हाय्य जक्नाण्डके भीतर नो - पंच भर्तोका कायं स्थूल 
शरीरादि का समुदाय यह सव समष्टि ओर प्रथक्‌ प्रथ 
(धूर शरीर व्यष्टि इस थूल समष्टि करके. उपहित वही 
सायोपहित चैतन्य. विराट्‌ कदाजाता हे ओर स्थूरं ध्य- 
[# करके उपहित वदी अत्रि्योपदितचैतन्य विथ कहा- 
तदं समष्टिव्यष्टि जाति व्यक्ति सामान्य विशेष वन- 
क्वत्‌ तादात्म्य होनेसे उन करके उपहित विराट्‌ विश्व- ` 
तीभी एकताहे इस जीवकी प्रसिद्ध तीन अवस्था सिद्ध 
य$सनेसे यद अभिभाय हे कोह मरण ओर मूढ ये दो 
५ (र्था ओरं भी कहते परन्तु प्रति तीन अवस्था 
त्‌ स्वपर सुषुप्ति. नाग्रत्‌का अथं जाननेके चि प्रथम 
दव जर अन्तःकरण ओर शब्दादि परिष्य ओर वोर- 
{दि किया ओर संक्पादि अन्तःकरणके धमं ओर दि- 
आदि देवताभकि सहित समद्र पथक्‌ प्रथक्‌ टिसतेर 
है संकेत याद्‌ रखना चादिये एकका अंक निसं 
यगि उस इन्दि वा अन्तःकरण जानना इसी अ- 
त्म कहते ओर दोका अंक निसके आगे उस ज्ञान 
वटिका निषय वा कमन्धियकी क्रिया वा अंत.करणका 
ह" नानन इसा कू-अधिभूत कहते है ओर तीना जंक 
पके जगि उपर देवत्‌। जानना इसी अधिदैव कहते 

१ इत्य आर मनादिके आगे विप्रय क्रिया धमं देवता 
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` जिद उसी उस्‌ इन्द्रिय मनादि के बिषय क्रया धमे दस 
है शब्दादि पांच विषय भौर बोखनादि पाचकः क्रियत 
संकंरपादि चारङू धमं बोरुतेहे शरोजाऽऽदि इन्द्रिय सूकाः 
कान नसिकादिं जो स्थूरु शरीरमे दीखते ह ये ऽतर, 
आश्रये अथौत्‌ उनमें रहते बहुत करके तो बृिदः 
हं कभी भीतरका भी कुछ ज्ञान रोजातादै त्र कर 
रहता ह बहुत करके तो गाहरके शब्द दू सुनता ई १ 
, कान वन्द्‌ करनेसे कछ शब्द्‌. भीतरकाभी सनाज " 
ओ करके सुना नाता दै नो शब्द सो दो प्रका" 
एकं शास्त्रादिका दूसरा भेरी आदिका सो पाचों (6 ध 
रहता है २ दिक ३ त्वक सारे शरीरे रहत 
, बहुत करके तो बाइरके सीत कोमखादि कर विषु 
-~ ताहे कभी उष्णादि वस्तुके लानेसे भीतरके स्परीकि 
दोतादे १ लक्‌. करके जो स्प कियानाताहै सो !॥ 
प्च ्रकारका है शीत गमे न शीत न गमं कठिन 
सीत स्पश नमे गमे स्परतेनमें न शीत न गमं ए 
वायुम कटिनकोमरु परथिवीमे ओर पृरथिर्वीकि कायै 
. दमे रहते २बायु २ बश्च ने्मं कृष्ण तरेके (4 : 
भागम रहता हे बहुत करके तो वाहरके रत 
. स्पकू देखता ह कभी नेतके ` मीचनेमे | ह शाः 
का भीतम प्रतीतः होता १ चक्षु करके # 
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(3 आनन्दामृतवषिर्णी। ४९& 


। 


खनेम आताहे सो सात प्रकारकादै शु. नीर पीतं 
क्त हरित कपिश यि मेद्‌ करके सो. पृथिवीम तो 
पषात प्रकारका ओर जख्मे अभास्वर शङ ओर तेज्मे 
उभ्रासव्र शु.रहतादे २ सूये २ रसना जीभके अगर भागमें 
ह्विहता है बहुत करके तो बाहरके मधुरादि रस अदुभव 


कूम्रिताद कभी डकार आनेसे भीतरके रसका भीज्ञान रो ` 


शीता हे १ रसना करके जो रसका अभव होता सो & 
ज्ीकारका हे. मधुरः अम्र ठवण कटु कषाय पित्त भद्‌ 
रके सो परथिवमिं तो & प्रकारका ओर ज्म केवङ 
{र रहताहैर वरुण ३ प्राण नाकके दो स्वर उनके अम- 
दोके वीचमे रहताहे बहुत करके तो बाहरके गन्ध- 


रहण करता दै कभी उकार आनेसे भीतरके गन्ध॒- . 
५ ज्ञान होजाताहै १ भाणकरके जो गन्धका अहण ' 


करेया जाता है सो दो प्रकारका है सुगन्ध दुर्ग सो पराध 
पिं रहता ३ २ पृथिवी ३ यहातक ज्ञनेन्दियोका निरू- 
(१ वाक्‌ जीभमें रहताहे १ बोढना २ अग्नि ३ 
कि हाथमे रहतादे १य्नादेना२ इन्द्र ३ पाद 
रणों मे रहता है 9 चनना फिरना २ विष्णु ३ उपस्थ 
करनेका जो शरीर में चिह्न उसमे रदता है १ भेन 
२ प्रजापति ३ वायु मरु त्याग करनेका जो 
रमे चिह्न उसमें रदताहे १ मरुकात्याग करना २ 
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, अहंकार १ यह मेने किया यह मेरे करने योग्यहे ९ 


` मानवाटी अहंकारकी वृत्ति, सत्वगणी ५॥ 














कारकाहे मन बुद्धि चित्त अकार मन १ संकल्प { † 
मनोराज्याधि २-चन्द्र ३ बुद्धि 9 ` पदार्थोका # 
करना २ बृहस्पति ३ चित्त १ चिन्तवन करना २९। 


३ अमान अद्म्भ अर्दिसा क्षमा आजेव वैराग्य ई. 
गक्तिकी इच्छा संतोप ओदायांदि एसी एसी. ओ। 
अन्तःकरणकी सत्व्णी वृत्ति ह ओर तष्णा दम्भ्‌। 
अहेकार्‌ अरम भोगंकी इच्छा चपरुता ओ 
रागादि एसी एसी ओरभी बहुत अन्तःकरणकी {ब 
गावत दे ओर निद्रा र्स्य प्रमाद्‌ मोहादि अन्त 
कगे तमोणी ह अथात्र यह सव अन्तःकरणकां ५. 
जा संकट्प॒विकल्पवारी वृत्ति सो मनकी ओर ति 
वारी ुद्धिकी ओर अयुसन्धानवाटी चित्तकी भौर 


उत्पत्ति होतीहे रजोगुणी बृत्तिसे पापकी उत्प 

ह तमोगणी इत्ति मूखंता बद्तीदै वृथा अवस्था & 
होतीदे उसमे न ऊढ इ ठोकमे प्राति न कछ प¢ 
भराति ह पीठे तमोणी दृति बहुत डु*लकी देत्‌ इ । 





॥ 
1 


५:  आनन्दामरतवर्षिणी । ४७ 


= स नदव्या | 
भूत॒कञानेद्धिय विषय |क्े देवत | कर्मद्धिय । क्रिया | कतिवत 











च । 
आकार | श्रोत्र | शव्द |° दिक | वाक्‌ बोलना |. अश्रि | 














गि वायु | त्वक्‌ | स्प वायु पाणि छनार्दना इन्द 





नयः 





चलन विष्णु 


मेधनादि प्रजापति 











| तेज | च्य | रूप सूयय | पद 


॥ जल | रसना | रस॒ वरुण 








उपस्थ 























रवी ` | शाण | गंध | पृध्वी | गुद्‌। |मरत्यग । भय 
1. 






भू| भचराद्रि इन्द्रिय के जोदेवतादिक आदि ॥ 


भी उन करके युक्त ओजादि क्के जो अपने अपने विष- 
(का अभव इना सा जाग्रत अवस्था यह्‌ जो जाग्रत 
वस्था जोर यह स्थर शरीर मन इन्दरियादिका आश्रय 
-# दानकाजो अभिमानी जीव सो विर्व कहा जाताहे परथ- 
भी विव विराट की एकता सिख आयेहे इसयिये भेदकी 
र तिके यिय विशवकग विरार॒खूप क्रे देखे 3 जामत 
| जो भोग देनेवाङे केम उनका उपराम इये स- 
9 ओर बाहर ओ्ादि इन्धि्योका उपराम इये सन्तेजा- 
ति अवल्थामें जो देखा ओर सना उनदीं संस्कार करके 
किरु अन्तःकरण करके जो निद्राम प्रपंचकी प्रतीत सोहै 
वम अपस्या वोदी जामत अवस्याका अभिमानी जो 
[षि सोदे स्वम जवस्था ओर पृष्ष्म शरीरका अभिमानी 
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` 8८ आनन्दामृतवपिणी। . । 


हु तैजस कडानाता है तेजस दिरण्यगभकी ए 


ण्ड 


((-0. ५ 


तेजस दिरण्यगभेरूप करके “देखे २ नाग्रत स्क † 
भोग देनेवारे कमं उनका उप्राम हये # (^ 
सक्षम शशरोका जो अभिमान उसके निदृतति ह¶ * 
दिका कारणात्मामं जो रिथत होना सो सुधुति भव 
भने न कुछ जाना सुख करे मेने निद्राका अनुभ 
जो जाग्रतअवस्थामे जिस अवस्थाकी व्यवस्थाः कृ 
मोरी सुधुति द तात्पयं निस अवस्थामे बुद्धया दि ए 
दोजाते  वोही सषि दोही स्वम अवस्थाका ड 
तेनस.जो य सोदे सधुपि अवस्था ओर कारणदरत 
अभिमानी इआ प्राज्ञ कहा जाता हे राज्ञ दश्रकी ष 
ज्वर ईशररूप कृरकेदेसे यदह प्रज्ञ तीनां सरीर 47 
नां अवस्थाका अभिमान शेड़कर शुद्ध परमात्मा श 
जो यदं उपासनाकर मे विराटू बा दिरण्यगभं बा श्व 
सद्त्रह्मह इस उपासना करके वैसादी वैसा फट = 
अथात्‌ वकी उपासना करनेसे विराट 9 : 
नाताहै पेसीूसी उपासना उपनिषदं आदिमे ¢ ि 
पर्के सदित छिसी ह ओर भी प्रणवादि उपा 
हरसे कर पापाण आदि सूति पय्यैत उपासना १२ 
पना सामथ्यं जाने भेद्उपासना वा अभेद्उपारघध 
शल्लमि से निश्चय करके करे प्रमेश्वरकी नैसी 4 ¶ । 
करेगा वैसादी वैसा फरु होवेगा सख्य अभेद 4 


(11114९51 ©118\/81 \/2/8185 0661101). [10111260 0\/ 06210611 
॥ि ~ ~ 


"1 
॥ 
| 


|  आनन्दामृतवार्पणी। ४९ 


ददवस्रकीदे ओर ईश्वर दिरण्यगभं विराट्की अभेद 
िपासना जोर बिष्णु शिवादि राम्‌ कृष्णादिंकी भद्‌ उपा- 
तीना जर नामचारणादि पाषाणादि सृततिर्योकी अचैनादि 
सब 44 उत्तरोत्तर गोण जो अभेद उपासना 
को न हाक तो भेद्उपासना शीङष्णचन्दर मृहाराजा- 
की करनसे ज्ञानद्वारा खक्तिमे सन्देह नदीं ह नेसे कोरै 
५५ किसी युरुषकी छाया देखकर दोड़ा उस_ याते 
दएपका भ्रात होगहं इतीपरकार मणिप्रभासे आदि 
र -ओर भी बहुत दृष्टान्त ईँ, अष्टावक्र जीका 
सर भाव्य ६ कि. निसकी नो मति उसकी वसेदी 
छ? होगी अथात्‌ दासोऽ इम्‌ भिसकी मतिदे र वो दासदी 
त आर ब्रह्माहमस्मि यह निसकी मिहे वो ब्रह्मी हे ह्म 
द्रतव भवति इत थति से इतयकार मायोपदित ह्मका 
य रक्षण निरूपण किया इषीकं अध्यारोप कदतेहे 
मि इका भपतराद िसते दे अपिषठान मं भान्ता करके! 
£ टी°-जिसमें जो वस्तु काल्पित हो जैसे रज्खभें सपं ॥ 
6 म°-जो प्रतीत होना उस भान्ति इ अपिष्ठान से 
तिरेक करके भान्तिका अभाव्‌ निश्चय करना जेते 
४ कते म्‌ रजत कृ. भन्ति भतीत होतीदे शयक्तिका रजत 
€+ व्यतिरेकं करके यो रजत नदीं हे शुषि दै यो जो रजत 
 । अभूव ति करना इसके अपवाद बाध विडापन 
4 रते ह सो बाय तीनपरकार का दे शाल्च करके क्ति 


। &0-0. (11111९51 ©118//81 \/8/8/185। (01166101. 1011260 0 6810011 


५०. आनन्दामृतवपिणी। : 


करके प्रत्यक्ष करके वेदं कहते `हे यो स्थूरु सृष्ष्रे 
नरीं रै इस जगत्‌ भान्ति रूप मे ब्रह्म से पृथक्‌ कुशा 
एक शद्ध ब्रह्म हे इस प्रकार शाञ्च करके प्रपच से न 
व्यतिरेक करके प्रपचका अभाव निश्चय करनायो।ग 
करके जगत्का बाधे १ ओर घटसे मृत्तिकाका ध 
रेक करके वटका अभाव निश्चयं करना इसी प्रकार ॥ ` 
व्यतिरेक करके सारे प्रपञ्चका अभाव निश्चय करना नं 
देखने म आतादे इसकृ भान्ति निय करके ब्रह्म 
अय करनायो युक्ति करके जगतका बाध है यो ना 
ब्रह्मद इसदृर इसप्रकार जानना चादिये ब्रह्माण्ड १ 
पदाथ द सय मे पांच बस्तु है हे भान होता है ष 
नाम रप संस्कृत मे अस्ति भान्ति पियनाम रूपात 
॥ ^ बोरुते ई प्रथम के तीन अरा चदानन्द्‌ ब्र के । 
~ वटादि के नाश इये भी नदी नाञ्च रोते ओर ना 
दो मायकि ह माया कू मिथ्या होनेसे यो कायैभी। 
| नामरूप दाना अरा ना शीजाते है अन्वय ( 
: करके बर्मातर निय किया जाता ह सोर टिस(> 
एकषट पदाथ हे हे भान रोताहै प्याराहैये तीन 
्रह्मके ई भोर नाम षट ओर सूपकारा ङ 
दि येदो मायके.अंरारै है भान होता प्यारारै 
`: बटमं अन्वय इ फिर घट परूट गया भायके 
„ नामह्प जाते रहे षट मे ` मायाके दोनो अं र 
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| आनन्दामृतवरपिणी । ९१ 


| 
तरेक है ओर ब्र्मका फिर भी. अन्वय है कैसे टक 
श्रून होतेदे! प्यारे है, ह भान होते प्यारे द यो ब्रह्मके 
शरीनां अंरा वसेदीहे फिर उन टको का कारु पाकर चरणं 
गया मायाके नो अश्च नाम खूप येवे दोना नाञ्च शेगये 
[यक दोनों अशोका अरण मे ्यतिरेकं हे ओर तह्न 
¶ अन्वय हे शरण हे भान होता है प्यारा है फिर वो 
कण भी काठ पाकर नाश नामरूप माया के ` 
८५ अरा नार दोगये शरणमे भायाके अंशोका व्यतिरे 
र आर ब्रह्का अन्वय है केसे इरण का आभार भान 
कीरै प्यारे ये तीनों अं जैसे पथम्‌ षटमें थे मैसेही 

अभावमें हें इसी प्रकार संब पदार्थमिं अन्वय व्यति- 
। रहम निश्वयकरना तीनों अवस्थामें -भी ` अन्वय 
२ व चाहिये जाम्रत अवस्था मे स्वम सुषु 
परन्यतिरेकं है आत्मा का अय हे समप्र अवस्था मे . 

{ति सष॒पिका व्यतिरेकं ई आत्मा का अनय हे सुपु- 
दमवस्थामे जाग्रत स्वम का व्यतिरेके आत्मा का ज. 
ते ठया अवस्था मे जाग्रत स्वम सुषुति का व्यति- 
ट आत्माका अन्वय हे इपीपरकार उुदधिमान सव ज- | 
५६ विचार कर प्रसंग ्योश्या युक्ति करके भी जगत्‌ का 
र उसका यो कमै समस्त स्क प्रपञ्च क स्थूक 
त श्तमि मिखादे यो निश्वुय करे पथचभरतों से प्रथक्‌ 
दी पिर स्थूल तें ओर सृ पंच धूतोकि कोयं 
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८५२ आनन्दामृतवषिणी । 


इन्द्रिय मनादि द पंच सूक्ष्म भरतो मे मिङादे फिर ¶ ° 
नलम नरक तेजमें तेजकरवायु मे वायुक्रं आका 
कार कू अहंकार मे अहंकार क मरत्तत्तवमं महर 
अज्ञान में अज्ञान मिथ्या हे जैसे शक्ति मेंरजत १ 
ज्ञानदं सुद्धचेतन्य मे भिकादे फिर सदा अभ्यापई 
करके योदी चितवन करता रदै भे शुद्धत्रह्म क 

परिपणे नित्यघक्त हं जो कभी व्यवहारदशा 

` श्रतीत्‌ रोतो वैसेदी अन्वय व्यतिरेकं करके 

युथङ््‌ ङु न जाने जैसे किसी मृगकू रेती भ. 
न्ति इडे यो जर है .वदां गया नेच सीग पैरसे भ 
निचय किया कि योज नर्दहि फिर मग उसीजग्‌ व 
कृर जो देखताहे तो हां फिरभी भान्ति से जई? 
| ,/ शोत पर फिर यो णानतादे कि यो नरु नरह 
-~ त्तिहैनोपष्डुकी यो बुद्धि हैक उस्‌ 8 
पिर नहीं भरृत्त दोताहे इद्धिमानं किं निसने 314 
युति अनुभव करके बह्का निश्चय किया ३¶ 
संसार इ सत्यनानेगा संसार का मिथ्याभ्यास ईय 
: ` ॐ जबतकं है कि जवतक प्रारब्ध कमका रचा 4 
| शरार ना नदीं होता ह पीछे उसके सुक्तरूय 
 , करके संसार का वाध योही है कि संसार करं मिषं 
ठेना २ ओरमें ऋ हं यो महावाक्य अवण $ ९ 
इमा भपरोक्ष ज्ञान भोर ब्र साक्षात्‌ कखे 
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गरी जो निवृत्ति सो प्रत्यक्ष बाध ह एसे तीन प्रकार 
पके ससार का वाध करना इसदै अपवाद कहते है अ- 
्रौरोप अपवाद्‌ करके तत्‌ तम्‌ पदाथौ का साधन भी इ- ` 
दे सोई दिखाते ह मायामे उगाकर स्थूरु समष्टि पपच 
एह १ ओर उस करके उपादित्‌ चैतन्य २ ओर दोनोंका 
धार अपहत चैतन्य ३ ये तीनों प्रथक्‌ ह ओर इन 
परग का तप्तोहेके पिण्डवत्‌ एकं प्रतीत होना यो तत्‌ 
सैका वाच्याथं हे ओोर पृथक्‌ जो असण्डनैतन्य सो तत्‌ 
{का उकष्याथं हे भोर अविद्यासे ठ्गाक्र स्थर व्यष्टि 
च जड़ १ ओर उस करके उपहित चैतन्य २ ओर . | 
ग दोनोका आधार अूनुपहित अखण्ड चैतन्य ये तीनो 
ओर इन तीनोंका तप्तरोहेके पिण्डवत्‌ एक प्र- ` 
हाना यो त्वम्‌ पदका वाच्याथे हे ओर प्रथक्‌ अखंड ` 
त्वम्‌ पदका ठक्ष्याथं हे इन दोनो तत्‌ त्वम्‌ षदका ` 
(यायं कू महण कखे ओर. वाच्यां कू मिथ्या जान- 
/ वाच्याथे का त्याग करके तीन सम्बन्ध के सहित ज- 
छक्षण करके . सो . यो देवदत्त है इस टोकिक 
॑ तत्त्वमसि यो महावाक्य असंडाथं का बोधकेदै 
| | सनन का अथे विना कुर शास्र के पदहये भे 
नरी जाना जाता हे न भे प्रकार भाषामें छिवा- 
इसण्यि ङछ तात्पयं छिखे देते । सामानाधिकर- ,. 
¢ १ विशोषण विरोष्यभाव २ रक्ष्यक्षणभाव ३ स्‌- † 
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माने अधिकरण निसका सो सामानाधिकरण्य केने 
समे.रदे उसद अधिकरण कहते ह किसी ने कहा सो 
दत्त दे सो अथात्‌ कामि तुमने हमने १६वषैकी शरः 
गस्य आश्रम मे जोदेखाथा सोई यो अथात्‌ अवन 
मं ३० वषेकी अवस्थामे जो दीखताहै सो यो दवदन 
काची १६ वपेकीं अवस्थादि का ओर इिद्रार ३५ 
अपृर्थादि कौ त्याग करके केवर देवदत्तके. पिण्डं 
हाट करके यो अथं वेठता ह कि सो यो देवदत्ते 
अथर कछ त्यागदेना ख रखञेना इसकर जद नति 
` क्षण कृतह्‌ सो यो देवदत्त दे इस बाक्यका अथं 
रक्षणा करके दोसक्तादे जेसे इस वाक्यम जहद ज 
[ह एस आर वाक्या मं भी किसीमें जहद रक्ष 
0 सम अनरत्‌ लक्षणो तात्पय्यं निस वाक्य काग 
दमं न बेठता दो ङछ विरुद प्रतीत होता हो ती 
वा शाक्ति क करके निश 
(8: बडत उदाहरण छिखनेमे तापी 
। इसलिये थोडेते उदाहरण छिविते हं ओर उनके ५ 
¦ क यह्‌ छ प्रयोजन भी नदीं ह जहद्‌ रक्षणा ८ 
| कहं इये बाक्यायं का त्याग करके ओर बनाकर 
 , करनी जेते किषीने करा ग्धा मः गावहे वदी |२ 
` . आभो उसने विचि गङ्भानी मे गावा होना नदी 
ईम तुस गङ्ाजाके तीके गसि दुधु 1.0 
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बेन ¶१रे का तीरमं था जत्‌ रक्षणा से यो अथं बनसक्ता 
श अनहत्‌ रक्षणा वदे किं कहे इये वाक्याथ कू महण 
करके ओर भी कु अथं बनाकर रक्षणा कृरनी नेसे कि 
शने कदा कि दूधकी कौवन से रक्षा करते रहना उसने 
नदत्‌ क्षण. करके कोवन से भी रक्षाकरी भौसो 
३५ भी रक्षाकरी क्योकि तात्पयं दूधकी. रक्षाम थाः 
डि. पंकजका अथं यों है कि जो कीचसे उत्पन्नही सो 
कज विचारो कीचसे बहुत बस्तु कसे आदि उत्पतन 
तूति परन्तु पंकज की शक्ति कमर मे रहे, वाक्याथके 
हतये स॒मञ्चना यो व्यंनना है जेसे किती स्ीका परुष 
हवदेशद्रै जाताथा खलीन चरते समयश्राथेना करी किजहां 
[पका जानाही उसी नगह मेराभी जन्महोषे अथात्‌ आप 
नाते दी मेरे प्राण इट नगे, पसंगसामान्याधिकरण्य ` 
{गसो सुनो सो भर योपद इन दोनों शा जसे देवदत्तका ` 
ण्ड अधिकरण हे एेसे तत्‌ त्वम्‌ इन परदोका शद चतेन्थ ` 
र (धिकरण ह।तत्‌ त्वम्‌ पदों का सामान्याधि करण्य संबन्ध 
पिति सो यो एेसा.कटो वा यो सो ेसाक्ृदो पसे तत्‌ त्वम्‌ 
बी कहो बा त्वम्‌ तत्‌ एसा कहो यो तत्‌ त्वम्‌ पदाथा का 
। विहेप्य भाव सम्बन्धहैः जेते सोयो इन 
ओर इनके अर्थाका ठक्ष्य सक्षणभविः सम्बन्धे 
यो ये दनं पदतो छक्षणहे ओर इन उक्षणोंसे जो उखा 
४ सो ठक्ष्य देवदत्त का पिण्डे पसे तव चम्‌ पदों का 
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ओर उनके अथौका रक्ष्य सक्षणभावसुम्बन्धे तदः 
ये पदतो रक्षण ओर इन रक्षणो से जो रखा नाते 
श्य एकं शद्ध चैतन्ये इस प्रकार तीन सम्बन्ध {रि 
अखण्डायं का बोध होता नीवकी जो उपाधि श 
अरपज्ञाति ओर दैश्वरकी उपायि माया सवैज्ञादि इ 
उपाधियों का नहद नहद्‌ उक्षणाते त्याग करके ती 

तत्‌ त्वम्‌ पदोफे वाच्याय का त्याग करके ठश्चां 

गहण करकं केवर-एकं शद्ध चैतन्ये लक्षणा कं 

तत्त्रमसि इस महावाक्य का जयं अखण्डाथं† 

६ भसंडाये किसर कदतेदे सनो स्वगत + 
वृक्षम प पुष्पादि का भेद ओर सजातीय २ लैत 
आभ्नादे का भेद ओर विनातीय्‌ ३ सेवक ओर 

/ णादि का भेद इन तीन भद्‌ करके जो रहित सोभ 
. थता देश काठ वस्तु करके परिछिन्न न हो सो ति 
सारे व्यापक दोनेसे तो ब्रद्देशच परिछिन्न नहीं भौ 

काठ परिच्छिन्न नदीं ओर सवका आरत ॥ 

कस्त परिच्छन्न नहीं नो इत ए ररीरमे सचिदानदः 

हाताहवोदी बरमहे भोर निस ब्रहम कतर ५ 0 
दानन्दहे नब रेसाज्ञान इवा तव त्वमूपद्‌ का जं 
समञ्च रसा था वो उप समय नाता रहताहै बधा 
पठ्का जयं नो परोक्षथा तोभी उसी समय अपरोऽ धन॑ 

ताहे फिर इस ज्ञानते जो होतार सो सुनो जो भ्रथ॥ 
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दका अथं लीव समञ्च स्सा थो सोहे अपरोक्ष परमाः. 
द्‌ रूप करके शेष रदनाता हे इष प्रकार तत्त्व 
| {पि जो महावाक्यादि उनका अथं अवण करने से ओर 
बिन निदिष्यासन करनेसे जो इभ अपरोक्ष ज्ञान उस 
इ करके अज्ञान की जो निवृत्ति ओर परमानन्द की 
तपि इसीका नाम मोक्षहे॥ ` | 


॥ इति शीदितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 













। | अथ त्रतीयोऽध्यायः ॥ 


$ 


# 


( (0 ओर उपासना वाडे स्वगे वेङुण्ठदि की -“ ` 
(तिङ साडोक्य, सामीप्य सारूप्य, सायुज्य नाम करके (च 

क्ति कदतेहे सो नाममान सुकतिदं अनित्य दोनेसे साकषात्‌ 

नहीं नेते किसी पुरुषदरं कहना किं यो पुरुपर्पिहहे' 
| परुष साक्षात्‌ सिह नदीं उसमे िहकेसे गणं देसे 

प्रित खक्तिमे जो शण दुर्खोकी निवृत्ति ओर परमा- 
दद को भाति य दोनो उनमे भी थोड़े याड दूसरे अध्या- 

फ़ अन्तग जो सक्ति की हेसो सक्ति दोभकार की हे जीव 
(गुक्ति १ बिदेह सक्ति व २ जीवचूसुक्ति तीन प्रकारकीं 
#2 9 मध्यम २ कनिष्ठ. ३ जीवते इये उस भआनन्दवर 
({ि माप्त रहना अथात्‌ स्वभाव करके निर्विकल्प समाधिः 
नी चष्ट लीवन्युक्ति १ प्रयत्र करके वदिथंख अन्तः 
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कृरण की वृत्तिं क निरोध करना मध्य॒म जीरः 
यद्यपि दुःख सुखादि अन्तःकरणके धमं दीनस भः 
ताथ उनका सम्बन्ध नदीं हैयो षिचार भीदे तोभी शीः 
के संवंधकरके अन्तःकरणका व्याङ्ुक होजाना योक 
जीव््सुक्ति ३ दे पातके पीछे उस आनन्व्‌क 90. 
विदद सक्ति, भ्ठ जीव्‌ सुक्तिका योनियम नदी ७ 
` ज्ञानि शष्ठ जीवन्मुक्ति हो नेसे आषाधे करनेपेणी 
शान्ति दोतीहे एसे प्यत्र करमेसे शरेष्ठ जीवन्युक्तिम्‌( 
दन्‌ दोसक्ती ह परंतु कुछ नियम्‌ नदीं किं 
यम करके रोग जाता रहताहे पुरुषाथं वादी तो योथ 
ह किं प्रयत्न सुर्यरै जो भ्ठ जीवनसुक्ति किसी १२ 
, करके सम्पादन न दोसके तो छ विदेह य॒ुक्ि/१ 
|, द नदीं इस बातकर्‌ सिद्ध करते है।ज्ञानकी ७ 
प्रथमकी जञानकी साधनभूमिका ई इसरिये पेभी 
` भूषिका कही जातीहं थमे अषरोक्ज्ञान होती 
। टी तीन जनुषि ` भूमिका ह प्रथम भ 
हे शोचस्ननारि भचार गेगानसि आदि 3 
¦ थक सेवन विष्णु शिवादिकी पाषाणादि र 
| पूर्[ अश्रमेष यज्ञसे आदि छेकर यथाशक्ति 
¡ . तिथि अभ्यागतो अन्न वचनादि देने एते एसे 
,. बहुत कमं हँ यो प्रथम भूमिका १ सरण 
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गृधरके भक्त जो साधु व्राह्मण उनमें प्रीति होनी ओर मन, 
णी, शरीर, धनसे उनका सत्कार करना नो कदाचित्‌ .. 
दधा अपने घर चरे अयं तो मनक आनन्द होना यो ना- 
करना हमारा बड़ा भाग्य ह यो मनसे सत्कार है भौर बा- 
[वी से एसा बोडना महाराज आपका आना बहुत सुन्दरं 
ङिआाप नगम ती्थंहो हमारे पवित्र करनेके थ्य आप्‌ 
म ीयेरो ओर शरीर से.हाथ नोड़कर खड़ा होजाना। चरण ` 
{त्रासे आदि केकर ठहर करनी अथवा ओर जगह म 
स्मत्मा ठहर रहे दों वहां जाकर सेवा करनी ओर धने 
भा शक्ति अत्न वश्चादि - देने ओर नित्याऽनेत्यवस्त॒का 
प्रिचारना एसे एसे कमोसे आदि ञेकर ओर भी वहत 
मि हयो इसरी भूमिका २ संसार के पदाथा दुःख- 
कि अनित्य जानकर उनसे वैराग्य होना जसा ओरा- . 
इवि नीद वैराग्य इजादे वारिषुयन्थमे वों कथा भ्र \ 
¢ वेराग्यप्रकरणमें ` प्रपिद्धदे ओर साधनयतु्ठयसं- 
¦ दोकर वेदान्तशाघ्चका अवण करना यो तीसरी भर- 
का २ शुक्तिं रनतवत्‌ संसार मिथ्या जानकर अ~ . ` 
निज स्वरूपः का बाध होनाना किमे योह चोथी 
सा योहि विदेह युक्तिमं देतुदे चोथी भमिकावा- 
लक्षण योहे किं जैसे कोह पुरुष ससद के तीर 
९ जो रकी तरफकूं देखताहे तो जर्दी जठ दीख- 
ओर जवर्पीकूं देखताहे तव मन्दिर वृक्षादिदी. दी- 
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६० ` आनन्दामृतव्षिणी। . ` 


खत एसे जब वो पुरुष अपने स्वरूपका अनुसुधाह 
रता तव (पा अभाव ओर मा स्वप 
षात्‌ प्रतीत दोताहै ओर व्यवहार के समय ण 
दुःख सुख शोक मोहादि नेसे पदडे ये वैसेदी शुभो 
वत्‌ प्रतीत होतेह जैसे थना अन्न भूख इर करनमि 
थेहे जपने सपथे नद एसे उस्‌ ज्ञानीदू व्यवहाण 
दुःखादि का हेतु है परन्त॒ जन्मका देतु नहीं ओर शि 
की बराबर उस दुःख सुखभी नदीं होते इस 
अभी आगे इषटान्त देकर सिद्ध के चोथी भूमिका) 
` यातो चाण्डाख्के वरम्‌ या कारीमिं छृटो आनन. 
कूटो या मू्छोरोग होकर रोटेत पोटते छो सुर 
देह नहीं वो युक्त उसी समय होगया निससमय उपशः 
॥ इअ।मूच्छोदि होनेसे ्ञनका नाञ्च नही रोता नैेधि 
५५ मूच्छीदिमे भूरभी ति परन्तु ङ 
नदा बढता ® पांच भूमिका का 
कि जेसे कोह पावको ससुद्र मे भाथे शरीर ली 
इहो उस बत प्रिचारनेसे ससुद्रके तीरके 
; ` क्षादि देखा करते है वैसे उस्रं सतारका ४. 
| किषीके सुनने देखनेमे प्रतीत होतारै ५ ॥ 
¡  गङेतकृ नखकी कल्पना करेनी & सातवीं 


छम प्रवे हाजाना सातवीं भूमिका वाका प 
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आनन्दासृतवर्षिणी। ` `. ६१ 


हे ७ चयी भूमिका वर्मे ठेकर साती तकं. 


एसे एक सिवाय ब्रह्मवित्‌ कहे नति है ब्रह्मवित 9 
्मवद्वर ^ बरहविद्रयान्‌ , & बरहमवरिद वरिष्ठ ७ मूसं 
दी कते ह कि जेसा हमने पांच छठी सातवीं धू- 
पिका का लक्षण ङिखाहे रसे ज्ञानी होते हे ओर चौथी 
क्षुमिकावारेमें बत तक करतेहे उनकी पूवं पक्षकी तरको 
शग सण्डन वेदान्तशाच्रमे बहुत ` छिसा हे ऊर एक ञेशञ- 
तीच यहांभी ञिखितेह । इोंकाः-कि जो सवे पीव नदीं 
परं शरीर इन्दियादि करके चेष्ठा न करताहो सो ज्ञानी 
न्‌ । उत्तर-ज्ञान या इवा रोग इ रेसेतो रोगी होते 
कीगिय क भी ज्ञानी कहा चाहिये । शंका-मिसक्र दुःख 


तिव जड़ पदाथमे शोताह वे ज्ञानी हे ।शंकाः-संसार का 


कखिभव न होना यो ज्ञान का उक्षण ह । उत्तरः-संसा-. 
ति सृषुपि मृच्छ ्रख्यादिमे भी अभव नहीं होता व- 
रभा तो संसारका बाधे । मृश र संसारक क्या बाध 
वि भोर क्या ज्ञानका उकषणदे। उत्तरः-संस।र का यो ही 
४ पृहे कि जो दूसरे अध्यायमें तीन भकार का वाप रिख 


पर रोर प्रारब्ध कृमका रचा हभ नष्टनदीं होता तबतक सँ- 
स मिथ्या समञ्चना तात्पर्यं नवतक सेसासमे स्वरूपे 
४ नदी होसका क्योकि मिथ्या पदा मिथ्या नाननेसे 
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६२. आनन्दामृतवर्षिणी । 


. उसका अभाव नहीशोता जैसे, बाजीगर के पदाथ # 


((-0. 


. -शङ्काः-मेगारी ङ तो दुःख होतादै जो ज्ञानी कू | 


नते किमे दोडी े ग दर नहना 


\/(111111|<51101 ©118//810 \/818185, 


लने से स्वरूप करके मदेन नदीं होते इस प्रकार 
सार रहता है परन्तु देदपातके पीछे स्वप्‌ से ` 
होता इस बेद्‌ प्रमाण है अन्यथा वरिषठादि हव 
इमे क्या प्रमाण द। शङ्ञाः-ज्ञात तो दोगया पिव 
कम्मे का.फठुदुःलादि क्यों न ना इभा । उत्त 
पुरुप कू भदन तो करदिया आगे क्यों चा गे0 


` कुम्हार ने यतेन उतारने के स्यि चाक घुमाय्‌] षर 


` उतार छया किर चाक क्यों घूमता हे 1 शङ 
ससार कू स्वरूप से ओर प्रारब्धकम्मे कू कयो न ना 
या । उत्तरः-भारन्धकम्मे ओर यो ससार मिय । 


सुरदेकी नाह $छ ज्ञानके विरोष नदीं प्रत्यङ्गानि! 


“ त्साह बद़ने बेरे मेते किसी पुरुपकी मारी इई 


. लार पड़ीहों बो शर उनको देख देख आनन्द हैर 
शङ्खान ज्ञानी ्रमवत्‌ संसार को भोग भोक्ता ॥ । 
ज्ञान जज्ञाना म क्या भेद इसा । उत्तरः-ज्ञानी । 
चक संसारके भोग नीं भोक्ता जेते किसीके सि“ 
भगार रसदे तो क्या वेगारके उठनेभे उसको उर्मि 
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रथान 9 
दभा ताज्ञानका क्या फर इभा।उत्तरः-ज्ञानीका ष पे 
षके आनन्दे दबा रहताहै नैते दो वेगा है फी 


0011 
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| = 
| आनन्दामतवषिणी । &३ 


व छरंग हे वादी।विचार देख दुःख दोनों का सम प्रतीत 
फ़ीत।है परन्तु जानने वाडे करू थोड़ा दुःखे नदीं नानमे वाङ 
{ बहुत दुःखदे । एेसे ज्ञानी अज्ञानीके दुःखमें बहुत भेद 
ङ्गाः ठमतो नेसे प्रथमये वैसेदी अवभी दीखते हो ज्ञान 
परकर डछ ओर प्रकारके न इये । उत्तरः-जिस समय 
+र रज्ज म सपेकी भांति इरेथी उस्रं देखकर कम्पने 
पीये ओर गिरकर चोट र्ग गहथी फिरकिसी के उपदेशः 
अपनी युक्तिसे रज्जका अनुभव किया तुम कहो किं 
पकी सूरत भी बदरथी कहताहे कि मेरी सूरत तो न- 
बदरी थी परन्तु अन्तःकरण की बृत्ति षदङ गड थी उत्तर 
रीर दमारे जन्तःकरणके साकी क्या . तमहो नेसे भाति 
न¶य.तमक् केपाथी पीछे निवेत्ति होगे सूरत न बदटी 
| ॥ हमव भांतिथी सो निब्रत्तिहोगईं अपने अन्तःकरण 8 
रम साक्षी है । शंकाः-तुम कदतेदो यो जगत्‌ अज्नानका 
स्यहे बो अज्ञान तो नाश होशया काय्यं उसका केसे 
१९ रहा । उत्तरः-भ्राति समय जो तमक कैपातीथी 
५ गिरकर चोट रगीथी फिर जिस समय वो भांति द्रइहे . 
यि उसञ्राति कांवो कैषा ओरबो चोटउसी समय 
भी रही थी शंका-कदता है कैषा तो दो षड़ीके पीछे : 
इ चोट दृशदिनके पीछे दोग थी । उतरः आश्चयं की 
हे जां घडीभर भान्ति नदीं रही उसका कायैतो दा 
॥ क पीछे गया ओर मारा अज्ञान प्रादे संख्याते भी 
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६9 ` आनन्दामृतवर्षिणी। | 
प्रकाथा वो नाश हाहे उसके काय्येकर कहे 
उसी समय क्या न नाता रहा शरीर पातके पन 
भी नाञ्च रोानेगा ओरभी बहुत दष्टांतहे वृक्ष श्रा 
पीट वैत्ाही इर प्रतीत होताहे. ओर किसी श त 
पानम मनध्‌ रब्खीरो पीछे निकाठने के भी कहत 
बनी रहती द.ओर्‌ किक स्वम पिहने दान 
-जाग उठा देखता हे कि सिह नरी परंतु कंपा दोप 
जाती 1 शंका- यो जो तुम्‌ भोग॒भोगतेहो येह 
नृ करदगे। उत्तरः -जीति इये -चदेने बिराहको ¶२ 

तो मरा क्या मारेगा ओर जसे को वङ्गे पे ग 


क्यों षो तीक तीरसे मरेगा निस काख्मे अर्ति 


दुभा था उस समय सो ज्ञान नार हभ नहीं अवयं 
अज्ञान क क्ञानने नासर करदिया उसका कायं 
भक्षणादि तच्छ पदां ज्ञान कं क्या नष्ट करी ॥ ४ 


५ पुरुप चोर नारं जानताहे बे चोर ना! {श 


दाने का परयत नहीं करते भोर उरते रहते २ 
भयतकरभी तो वो चेतन्यं ते ज्ञानी इन मोग 
क नानतादे ओर तीसरे कोई री नेन शरीरादि ७ 
दरद्‌, परन्तु उसका उपस्थ इद्वियमें गरमीका रि 
नो उप्विकारटर जानतादे उसदं उस स्के हाव म न 
नही मोदते न बो शनी उसके सामने हावभाव कटार 
एस ज्ञानी इस मायारूपी स्रीके अवरो न 
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| आनन्दामरतवषिणी । ६4. 
# ठम सदाश्रह्माऽदमऽस्मि ब्रह्ाऽहमऽस्मि"देसा अचसंधा ` 
¶ नकरते रहोगे तव जो ब्रह्मज्ञान नए हो नवेगा।उत्तरःतम 
नह्मणोऽदम्‌ बाह्मणोऽ इम्‌"इसका सदा अनुसंधान न करो 
तो भूक नवरोगे जेसे त॒म अपनी जाति द नदीं भर्ते 
पे दमने एकं वेर वस्तुका निश्चय करञियाहे बो हमारा 
नान कैसे जाता रहेग ओर आपका निश्चयतो शंय है 
क युक्ति से नातारेदता हे योभी कता है कि मेरा शरी- 
हि ओर योभी कृदता दै कि भँ ब्रह्मण ह कितना विरेष 
¶ पसा निश्चय तो आपका बिना अवुकषानः के बना 
गा आर्‌ हमारा जो नय हे किं स्रस्तां अत, स्मृति; . 
क्ति ओर .अवुभव करके ओर तम सदश बा- 
हियं के - मत्रे संडन करके जो - निश्चय क्रिया 
( भिना अयुसंषान के जाता रहेगा । शंकाः- 
[नद साप - अबुभ्रह की ` सामथ्यं होतीहे वे ज्ञानी ई 
ह उत्तरः शाप अवुमरह ज्ञान का फर नदीं तप्रका फे 
रकाः ज्ञान विना तपके केसे हआ । उत्तरःतप दो प्र 
{२ का है एक तप शाप अनुग्रद की समश्य करा देता 
{ओर एक तप्‌ ज्ञानक्के उतपन्न करता दे । शंका व्यास 
शिष्ठ, सनकादि भी तो ज्ञानीहे ।-उत्तरः-उनके दोनों 
ः रका तप दे दमरे एकदी हे दूसरा तपं न होनेमं इछ 
नी की क्षति नदी नेसे जोहरी वस्रादिकी परीक्षान 
॥ सके तो उस जोदरी की क्या क्षतिहे एेसेदी ज्ञानी गंडा 
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र आनन्दामृतषपिणी। । 


तावीज्‌ प्रतादिकों के मघादि न जानता हो तो क्यार 
की क्षतिहै तात्पये पेषी एसी तर्कोका खंडन वहतश्च 
शास्म छिख रदादे युक्ति की इच्छावाखा एसे २१ ! 
` इद्धिको न समापतकेर केवर वेदवाक्यमे विर्वास 
जो पुराणादि म जडभरतादि सिसिर कोई कंदे पः 
ज्ञानी होते द तो क्या उसके सुखमें मारने के ठि 
हप वृत्र नहह तात्पये वेद एेसाभी कहते दै नी। 
भर्तादि दये ई ओर पसा भी करते ज्ञानी अपनी बि 
, बाकोके साथ विहार. करता इभा ओर सवार प 
. इआ श्ियकि त भा वो ज्ञानी अपनी 
। इछ नहा करतादेवरिष्ठ योज्ञवल्वंय से आदि 
~ प्रपिदध है ओर लनकं चूड्ारादि वहत शीतक + 
क्या सव॒ नड़भरतवत्‌ आचरण करते थे < 
ह मखं खोग वे शाश्नके एक २ देशक 
शाके तात्पय् न जानकर कुछ रवतत उनकी 
उनके रहो हमको क्या काम देहम सिद्धान्त + 
यम तो जडभरतांदि भीः खाना सोना आदि त 
कष्टपापाणवत्‌ नदी रहे संगकी भातिसे उदासी 
` क्योकि सेगीरोगों करके वाध होनातादै ओर निः 6 
कर भ्रात होताहं इषख्यि सदा सुखकीं इच्छावारी 
त्यागदेना। ज्ञानकी परीक्षके छिस वैराग्य उप # 
हत॒ १ स्वरूप २ कायं ३ अवधि इन चार 
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। ` आनन्दासृतवरषिणी । ६७ 


करके छिखते ई वेराग्य के हेतु आदिय ह । न राब्दादि 
विषयमिं दोषदष्िरोनी १ त्यागदेनारफिरभोर्गेमिं दीनता 
ज्ञ दोनी ३ ब्रह्मरोकं कू तणवत्‌ समञ्चना 9 उपरति के हे. 
व आदि ये हे ॥ यम नियमादि १ अन्तःकरणका निरोधर२ 
यवहार का बहुत कम्‌ होजाना अथोत्‌ खाने सोनेमे भी 
कोच २ सुषुपिवत्‌ जाग्रत्‌ अवस्था रहनी ॥ वोधके हेतु . 
दिये ३ ॥ अषणादि . 3 तत्वमिथ्या का जनानञेना २ 
र भरथिका उद्य न होना जयात्‌ देहादिमे अद्धि न ` 
रीन ३ जैसे पथम देदादि मे अदम्बुद्धि थी पसीद स्वङ- 
मिं दद्बुद्धि होजानी? खक्तिकी इच्छा वाठ वैराग्यादि . 
क देतु जदि तारतुम्यता करके रहते ई क्योकि सवके कमं 
क पकार के नहीं इन सत भं क्रि जो वेराग्यादि केदः. , 
दि षिव उनमें तत्मिथ्याका जान छेनाजो बोधका , 
रूप सिलह योरी.सुक्तिका कारणदे आर सब ज्ञानियां 
(ष योदी एक रस है जो वैराग्यादि के हेतु आदि उप्र छि- 
रं वेसे जो किसीके होतो बहत पुण्य का फर द उपसे 
िवाय कोई पण्य नदीं जर नो किसी गति बन्धु करक 
[नो एक नगे न देखने म अवं तो उनके फ एषे दग 
॥ वैराग्य उपरति तो पणो बोध किसी प्रतिवन्धते नहो तो 
क्ति नीं दोगी।तपके बरुसे ब्रह्म साकार की प्रापि होगी 

/ ¡जो बोध हैवैराग्य उपरति इस जन्मभं नदेखने म अवि 

4 कति निय होगी, परन्तु जयतक यो शरीर रदेगा ह 
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&८ आनन्दामृतवषिणी । | 


जलोकादि भाभास मा बने रदैगे बोधका स्वहूप प्र 
य के एक रस॒है वैराग्य उपरति में तारतम्यता हताः 
१०० ओं दृष्‌ सवका एकरंग एकं रस ओर व्यक्ते क्ञा 
पन मोरापन स्वभावादि प्रथक्‌ २ एसे १०० ज्ञातु 
सवका एकरस ओर - व्यवहार चखनसा भावाद प्फ 
गुर्णोकी उपाधिसे पथक्‌ प्रथक्‌ अथोत्‌ किंसीके षह ` 
बहुत किसीके रलतम बहुत सत्त्वयुणी श्चकदेव, षि 
`. जड़्भरतः सनकादि, ओर रजोगुणी जनक, चुडा 
तमोगुणी दुवीसादि सत्व रज तमोगुणी बहत ह 
स॒त्वयणी, रजोगण, तमोयणी कंडे जाते है, परतुन 
1 गुण सुमक्रे तारतम्यता करके वत्तते है ॥ ज्ञ 
१.८ ओर वैराग्य उपरति सिद्धि रक्ष्मी भादिके न हती 
व्यव्स्थाहं ज्ञान उपरति षेराग्य मिदि रुकष्मी आः 
फरुहे निसके पूणे पुण्य इ नेसे नरे घट भर ॥ 
, है उसके तो वैराग्य उपरति ज्ञान सिद्धि रक्ष्मी 
होतेह ओर जो केवरज्ञान हो वैराग्यादे न हो तो ९ ` 
यङ पुण्यका फर्रे ओर जो. ज्ञान न हो वैराग्य ६. 
उस॒सभी थोड़ पुण्य का फठदे भर जो वैराग्य 
न ह्‌ सिद्धि रक्ष्मी आदि हं स से भी थोड़े (| 
फरुहे ओर जो पिद वैराग्यादि न दो केव । 
रन्यादि-हो उससे भी थोडे पुण्य का फक ई 
रगाकेर कंगाङपयेन्त पुण्यकरी तारतम्यता ॥ 
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| अनिन्दामृतवर्षिणी। . ` ६९ 


फर ठेनी पुण्यकी तारतभ्यसे ज्ञानियों के वेरग्यकी भी ` 
तारतम्यता कल्पना करे डनी जो तीनों वैरग्यादि छिसी 
ज्ञानीके देखनेमे अविं तो वो ज्ञानी रसा नैसा मसुष्येमिं . 
(कबति राजा जेते जडभरत कादि हे देसा नदीं समञ्जन 
क्कि जो एेसेदी दो वोदी ज्ञानी है ओर देषोरीं की सक्ति रोती 
हि रांकाः-फिर एसे पुरूषो की शाश्में बडुत प्ररसा क्यों 
[छिसी ३ । उत्तरः-एेसे पुरुषां कू नविनशक्ति का बडु 
जिनन्द्‌ रहता जैसे चक्रवती राजाद्ररं मुष्यानन्द बहुत 
,‰. दता हे ओर ` जैसे रानामे नो कमरुक्ष्मी आदि वारे 
(नकृ भीं तो भानंद तारतम्यता करके रहताहे ओरवेभी 
प्री मनुष्यदी कहे जाते दै । एसे वैशग्य उपरतिमे कम जो 
पी नीरे वेभी ज्ञानी अज्ञानी नहीं । शंकाःज्ञानीके 
क्षण शाञ्चमे एसे एसे छिखिहं ोषसोक, भय न दोना 
क्षमाः वैराग्य, दयाः निरोभि, दाता, सर्षका 













॥ टी°-दाता दोना अथौत्‌ अमय. दानदेना अभय दान 
¢ भकारका दै। एक यो अपने शरीर बाणी मनसे किसी 
"{भयन देना; दूसरे ज्ञानका उष्देखा करके संसारके 
॥ ;वसि अभय करदेना ॥ 


। ये ज्ञानके विहँ एेसे २ वाक्यों की क्या मति 


। ी । उत्तरः- एसे २ वाक्य प्रथम तो ज्ञान हीनेके स्यि 
र ्ञानके पछ जीवन्छुक्ति की तिदिके स्मि तकी 
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| ७०. आनन्दामूतवषिणी ॥ 


तह एकादङी कै त्रतवत्‌ नियम नही न्‌ एकर 
भी अग्रका सुखम नापड व्रत टूट जवे पसेदो शेक 
किसी पापक उदय इने ज्ञानक ` काम क्रोप्‌ अव 
तो ज्ञानरी जाता रहता. निस कार्म. सनकादि ५, 
 आनारायणजी के भिरने के स्यि वेडुण्टग्रू गय 
यण के पापेदां ने जब उनदरं भीतर जानेके सः 
करिया तब उनको कोध आगुया फिर शाप 
से योभी प्रतीत होतादे कामके विना कध नदी ||| 
` चारो ज्ञान उनका नदीं जाता रहा ओर योनो १ 
किं वे ईश्वरथे समथथे अथात्‌ वे देस्वरकी टीकार्ख 


/ 1 
छ 


म दै तो मनष्य कोटीपें एसी २ अनेक कथा एए 
वेदोमिं दवांसादि की प्रसिद्धे भर दूसरे यो १२ 
नयाय है जो समथं पुरुषो धरो काम कोष शः 
जीका तो यो अनादि स्वभाव जीषको काम 
आजनेमे क्या आङ्वयैदे । शंकाः-- ज्ञानीका 7 
उपदेश करनसे क्या कामहै । उत्तर 1. 
याहा एक करनेके योग्ये कि जेस यने | अज्ञाः 

त्वेक। उपदेराकरे। शकाः-श्रीभगवान्‌ तो यों 
कसं पुरुषो कंसेन द्यवे । उततर 
कमसंगी पुरुषोका उसी जगृह विशेषण दे 
अज्ञानी _ कृमंसगीयूं ब्रहमतत््वका 4 
रंका.ज्ञानियोंकी व्यवस्था तो एसी २ सुनी 
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॥। ति # 
|: . `  -आनन्दामृतवरपिणी। ` . ७१ 

॥ 

किं नव उनको ज्ञान्‌ हुआ फिर बे किसीसे न मिरे मोन 
होकर उत्तराखण्डको चरेगये। उत्तरः-यो उक्षण अवृधिका 

६ कोहं पेसाभी इहो परन्तु सवका नियमं नदीं आर 
सरे सत्यथुगादि एेसे समयथे कि अस्थि आदिमे प्राण- 
नि रहते ९ कुछ कविपूरुषोका नियमं क बदकर. . 
लते जर जो यो न मानो तो अथोका बनना उपदेश 

ध रना यो बिना प्दृत्तिकं केसे बने । वि्याका खोप इजा 
्ीहिये वेद्‌ भीकृष्णचनदर मदाराज करतेह कि ज्ञानके चयि 
रजके पास जावे दे व गुरू व 
$षिये जो भवतं शेगे तो उपदेशा करेगे ओर जो बोडे बत- 

॥ विंगे नदीं द्टात युक्ति न दंगे अथता उनका पताही 

| रुगेगा तो बोध कैसे दोगा. बेद्‌ कहतेदे किं आचायवान 
रप व्र् क जानता तात्पयं यदीद कि शूलं वेदशाल्- , 
# डदयद्रं न जानकर कुछका ङ वक्तार एसे रपिद्धा- 

त शारीरक भाष्य पंचदशी आदि अथमिं ति स्मत 
रिण देदेकर िद्धकर रक्खे ई निस किर्साकं संदेह दो 
से निश्वय करे भौर निसकी शरु वेदातमे अद्धाहै 






" इति भीआनन्वाऽखरतवेदान्तक्राखे ठतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


| अथ चतुथोऽध्यायः॥. ` 
। जो किसी पुरुष किसी पापके प्रतिव॑धसे महावाक्यका 
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` ७२्‌ - .“ आनन्दामृतवषिणी। . ` 


# १ 
| 
॥ 


स क कः =" स १ 


०. ~| 

अथ मनकरजपरोक्ज्ञान न होमे तो वो फिर साधनक 
मअधष्याय सु जो विवेकादि चार साधन करं सख्य साक 
है उनरी चार है आवार्यने नाना श्रकारसे जसं द 


, ओर भाप कडा हेउनरीं चारोका अथं स्फुट होर 


` उनी. चार साधनो भव ओर प्रकारके छिखतेरः 


साषन्‌ दो भकारके ई अतरगपषिरंगरअंतरग सुस्त 
रग गोहे बिरंग. साधन ये कराते दँ शोच, क 


` सन््यावन्दन्‌ बेदशाख्रोका पद्ना, पाठ करना.तपगह 


तिपि 


कएनामतिे अभ्यागतकृा पूजन करना सेवा करी 
` ना एत्‌ २ ओरभी बहुत नित्य कमे हैँ उनके न भृता 
` पपर करनेसे पापकीं निर्वृत्ति होतीरैःसौर भि 


€ न्मादि मे जातिकमं अद्धादि करने पूणेमापी स 








तीम नाना्ान दान करना, निष्काम्‌ य 
ओर भी बहत नमित कमरे ओर को अपनेसे 4 ९ 
` शान्नत्‌ पिरद होनावे उसकी निवृत्तिके स्यि चार 


मत आर शीगंगाशीमेस्नानादि करने पेते ( 


साना, यो न साना इस वरतनमे 
ए साना इसषरतनमे 
५.५ क खाना, इसके हाथका न खाना, यो 
सनी वणोदि, यो ब्रह्मचारी, यो एृदस्थी आदि 9 





| आनन्दामृतवपिणी । | जद ५ 


| | 
इस पकारके ओरभी बडुत वदिरङ्ग साधने हौपएराणोमिं धमं 


ज्ञास्नादिमं उनका बहुत विस्तार हे वहसि सुनकर संपा-. ˆ 


हन करे परम प्रयोजन उनका अन्तःकरण का शुदि 


दिरंग प्रथम मन्ददुद्िके स्यि ह।अन्तरंग बुद्धिमानके छि- ` 
प्ररे वदिरगसाधन अन्तरंग साधनों की इच्छा श्खतेहे अ- 


तर वहिरंगसाधनोकी इच्छा नहीं रखते ओर एेसा जो 
करते ३ किं कमेकांड ओर उपासनाकांड ज्ञानके साधन 
है वहां जो व्यवस्था है जो उपासना.इस प्रकारकी हैकिं 
पषाणादि मूर्तियां का पूजन करना ओर आंञ्च घंटा बनाने, 
्रिकमा करनी भोरभी बहत रेसी सी उपासना का 
तदिरंग साधनमिं अन्तभावहे ओर परमेश्रका ध्यान करना 
पमकरना विषयोसि एककर चिन्तक परमेश्वरम ठगाना 
एसी उपासना का अन्तरंग साधनो मे अन्तभौव है। 


$न्तरंग साधन ये कदलाते है मनम मान नदीं रखनाकि `~ 


ण्डित जातिमें ब्रह्मणं धनवारे ओर अपने रर्णोक्री 
गीर इढाषा करानेकी इच्छा न रखनी इसका नाम ज 
ानेत्वहे १ धर्मध्वज न दोना, जो अपनेमें थोड़े गणहा तो 
| ४ सामने बहत नरीं प्रकट करने एेसा इम जानते 
| करते ह एसे एसे पापण्डो का त्याग करना इसका 
अदंभित्व है २ ˆमन वाणी शरीर से किंसीकर दुःख न 
इसका नाम अर्ह साह वे प्रयोजन किसी ने पकृ 








बोखा अथवा मारभी दिया समथ होकर उसक कखन 
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७ आनन्दामृतवषिणी । च. 
कदना यो.समञ्चना कि प्रारन्धका भोगे इसकाश्भार 
न्ह इसका नाप क्षमाहेशप्रसन्न चष्ठा स्खना नम्र इधर 
छना अकड़ एंड कर न चरना नभर बोखना मन्द्कगै 
पूवकं एेसा बडे मानोषुखरे पूरु डतर दसरेकाश्चञ 
हदयभी शान्त दोजावे इसका नाम्‌ कोमरूताईे५ १? 
मन वाणी शरीरकरफे उपासना करनी & व्यव्हार १ 
न करना अंतःकरणगत्‌ जो दोष ह उन दूरकरना 

नाम अन्त्रशोचरे ओर बहिःशोच जटमृत्तिका कद 
सन्मागेमे स्थित रहना जैसे जो जगत्‌ म कहानी 8।प 
क्य जो हषे हानि । तोभी न छोड धमकी बा 
इतिहासभी छिस एक ब्राह्मण बाल्य अवस्था र#' 

# रसेवा करता था कोह उससे पाप बुद्धिपूवेक 

था एकदिन उक रस्ते भं चार आदमियों नेष 
याजा कुछ उसत.पे था छीन सिया भोर कहा 
मारः ब्राह्मण ने विचारा कि मेने . वाल्यअवस्था ५ 
पृवाकर्‌ौहं कोई पाप नदीं फिया ये ङ्द रथा 
सा मारा परन्तु जा ये कदं तो टङ्कर जीको . १५; 

: पधार -दूं कोह. वहां पास नराशय -था 

| आज्ञा ठेकर गङुरनीका सिंहासन हाथमे 

¡ , , हषरमेदवर बाल्य अवस्था से आपकी सेवा । 

:. उसका याफठ हे किं विनापाप मारा जातां 
रवाणी इई फ तुमने पूवं जन्ममे न चारं 
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आनन्दाभतवषिणी । | ७4 


माराथा यो पूना का फरदै नो तमक यें चारों एकवेर ` 
घ्रारतेह यो सुनकर चारों भादमी वहां गये शानि तुम 
क्तैससे वात करतेथे उसने कडा तमद क्या कमर जो ` 
ष्क मारना हे तो मार दो कहत वेर जा. उन्हनि बरज्ञा 
4 र सब व्यतृस्था उङ्रसेवादिकी सुनादी चारोनि उस 
रीड दिया ओर जोक उससे छीनाथा दे दिया ओर कहा 
कै इम चारों तेरे पे करिये का इपटोक परोकृम 
कदा नदीं चाइते ८ देदफा निमई करना रानिकाजो बीच 
समे डद्पदर सोना उससे सिवाय आम्रन पर सीधा सना 
दि करियाके विनावेठकर श्रवणादि करते रहना९शन्दादि 
क्षयो से वैराग्य करना १० अहंकार न करना किम ` 
(सा वैराग्य वाखा इ 9१ जन्म मृत्यु जरा व्याधमदुःख 
नैभीर दोपभीदे बारम्बार उनका अव॒संषान करते रहना 
> ए किं जवतक सरिद किशी रोगने नदीं असा भाद 
दिय भी बने रहते ई नरा भी न होवे तवतकदी ङ 
9 


[क क 1 


= पाय हो सकता है कों के कि साहब, भव प्यास 
त ध गी तथीं भा सोदरे पीक वात किसने देखी 


{जेते प्यास संमय वो जहि आहि करक म्रनाता ₹ 

1" (तेरी जो बने कामम मोक्षका उपायनदीं करते पि वही 

# (2 होती १२ पु दारादि मे आसक्तिं न करनी 

अनित्य जानकर प्रीतिका त्याग करना १३ पुनादिके 

सस सुख मे यो अध्यासन करना किमे खली दुःखीहू 3४ 
# | 
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"| 
७६ , आनन्दामृतवर्षिणी। . . । 
इष्ट अनि्टकीं परा्िमे समचित्त रहना क्योकि सदा 
दिन शनि ऋतुःयगादिवत्‌ बदरुतेरहतेदे अशक 
` इते फोनसी गो अवस्था ओर कारे कि निरंश च 
को दरद, इषे, शोक, हानि, खभ, सखः दुःखादि १ 
ते जो परायेवस्‌ होनेवाञे काये उनको जो. 4 
` शेता ततो बढराम युधििरादि दुःतकरके वपि 
होते षपरभेश्वर के विषय अनन्य योश करके भी 
. जयात्‌ परमेश्वरके विना नर्द भजनेकेयोग निर 
री अव्यभिचारिणी भक्ति करनी तात्पयै स्व्वीर 
`. , होना १६ एकादेश छदधचित्त का सन्न करव 
|, निसनगृह सिह सपं चोरादि की भोति नदो ओ 
। शी आदिं करके विक्षेप न होवे उ देशका सेक 
१७ प्त जो नन क जो च्रीकासंग ओर साल 
दि इषीकं कहते ६॑कि इष॒ शरीरहयेका. योध ( 
पताके समीप नहीं बैठना १८ वेदान्त चाख्कश्री 
विचारे ५. सदा खे रहना तत्वं पदार्थो की जहि 
सी भे निष्ठा रखनी तीसरे अध्याय म भी ९8५२ 
कि ज्ञानकेदेतु रणाद ह जञानके -होनेमे ये सय! 
नह ईस वात्‌ ई प्रथम्‌ तो वेद भगवान्‌ ने का 
व्यासा भीं सू म कदादे किवारम्बार भृ भि 
एकह बेर न ५ पेचदरी कारभी कहते ६१ 
` राणी भादिकं तक सावरक।शनदीं देना मरने सी! 
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ए ,  आनन्दौसृतव्षिणी। . ७७ 
्रीदान्त शाश्चकी चिता करके कारष् विचारना तात्प 
्रीङृष्ण आरंकराचाय्ये भगवान से आदि ठेकर सव 
्प्ीचायं इसी वात सिद्ध करते ई कि सुक्ति की इच्छबाठे 
दान्त शा बारम्बार अवण ` करना -बेदान्त शाश्रके 
्हैना ओर प्राण शाका थवण न करना इसका भी 
ययम करदिया ३ न द्धि एकंहे विचर न जवे 
पि [नी -भी कहतेहे कमं वो है जो वन्धनं के स्यि नदो 
॥ ५ या बोहे जो युक्तिक व्यिं हो निःकाम क्के विना 
र कके षठ भायासके एथ ई बरह्मा विना 
र न्यायञा्रादि चिरकारी आदिवत्‌ विद्या १९सभसे 
ठय इ देदका फठ रकि पना सक्तिके साधनम 
(पे प्रख्य करना नेसे किीके शरीरम भप उगनावे वच ` 
र जरुनेरुगे जेसे बो गंगा जङ्किं दौडताः है जो कोई 
स्ति मृ एक बात भी करटे अर्थवा रभ्‌ य देकर खड़ा 
५ वसे तो नदी.खड़ाहोता रेसे संसारक तापमे तापित इजा 
४ परुष बरहमविद्या गाजी लल्दी भसत 
[१ हि सी धन वच्रादिजो रे इये मायाके श्च अनित्य 
ठि +लदायीईं पदाथ उनमे भोगृबदधैकरके पतंगवत्‌ नट 
ति २० ये बीस सापन श्रङ्ष्णचनद्रने गीता शाश्चमे 
हा हे ओर २६ साधन दैवी सम्पतके कदे उनदरं भीः 
व ¢ अभय होना किसी से इसरोक . परंखोकृ मे भय 
॥ | का तात्पयं पापात्मकं भयहुभा करतार १अन्तः- 
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सत 


| | 
७८ . आनन्दामृतवर्षिणी । .. ` | 


ष्करणूं -भरेप्रकार शुद्ध करना २. ब्रह्मज्ञ नक य 

पाय.उसमे ख रना २ दान करना यथाराक्ति तः 

पने पास न हो तो अभय दानदेना ४ इन्दर १९ 
अपने विषयौ से रोकना < द्व्ययज्ञ चा ( 

` तपयज्ञ उपयज्ञ पटना पाठकरना यो य 

धयम यज्ञ एसे एसे यज्ञसे र्गाकर ज्ञानयज्ञ पयेत्‌ । 

अपने कू अधिकारदो करते रहना ८ 





दनां पाठकरना ७ अपने धमे का अवुष्ठन 
मठता ९ ओंहिसा १० सत्य बरना नो .परत्यकषाि 
करके भे प्रकार सिद्धकर सयाद ११ कप्‌ ५ 
तत्कार पश्ात्कारु. केवर दुःख का देतुदै नि0\ 
क्रोध अवि षो समय किसी प्रकार विते पीठे . 
उस समय मे एेसा कहता करता तो क्या 

त्याग करना १३ चित्त ङ शान्त करना १४ + 
सक अवय॒ण नीं कते छिखा है कि जो किया 
वृगुणकिसी का के तो बरावर का पापी दीत्‌ + 
जो कुछ भखा कर षढा कर के तो दूना पा" 
| जो अपने सामने किसके अवशुण कंडे प्रथ.) 
| पापी जानि १५ दया अथोत्‌ किसी दरं दुःख न ५ 
1. ` जो वने तो दूसुर का निषृत्तकरदेना १६ रोड, + 
| अथात्‌ कुछ पदाथेके छ्य पामरोके सामने 

करनी १७ ूर कठोर चित्त न दोना १८ 
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१६ 


( आनन्दासृतवषिणी! ७९ 


[छोकरुना रखनी वहां यो न समञ्जनाकि मेरे निन्दा स्तु- 
ति मान अपमान वरवरं १९ चपर न दोना अथात्‌ वृथा 
क्रिया न करनी २० तेजस्वी. रना राजा आदे के छ- 
न द्वना जैसे ओर भाद्मी हे पेसेवेभीहे २१ क्षमा २२ 
स अथात्‌ दुःख सुख भूख प्यास ाभ हान्यादि 
चित्त क स्थिर करना २३ शोच २४ किंसीसे द्रोडइ न क- 
ना २९ चारणण सम्पादन करने से चित्त प्रसन्न दीनाता 
ना चित्तके पसम होने से समस्त दुःख ना दोजाते दँ जो 
¢ आपसे जाति विया में बड़ उनसे द्वेष न करना 9 
(राबरकेभ्े मिता श्खनी २ शट पर द्या करणा कः 
नी ३ पापी चोर जारों की उपेक्षा करनी 9 आल्भाके 
पिषय पूजा को अभिमान न रसना किं दम पूनाके याग्य 
तजो दैवी सम्पतरको पुरुष है. उम ये यण स्वभाव क 
रहते है जिसमें ये यण हेगि षो निशवय युक्त ईषिगा 
(र आसुरी सम्पत्‌ अवगुण दम्‌ दपं काम क्रोष छो 
बहत है गीताशाच्र मे छिखंहे कुछ .थड स ईप य्‌ 
(५ भी न्वै अध्याय भ छिते ह वे वंधके्यि द 
सक्त होना है वहां से निश्चय करकं उनसे व- 
रहे दैवीसम्पत्‌ ष न करने आसरी स 
14 तिरस्कार होजाताहं आसुरी सम्पतके व 
{4 पेवीम्भत्‌ के गर्णोका अव॒ष्ठान दोनाताह ज उक्षण 
्ीभाव से ज्ञानि रदति ह ओर साधकठृ प्रयतत करन 
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८० ` . आनन्दामृतवर्षिणी। . | 


ते सिद्ध होते उनकं इस प्रशषके -उत्तरमं ल . 
रन" कैसे परपद रोग ज्ञानी कदतेह 9 ओर वि 
ज्ञानी बोरुतादे २ वैठता ई ३ चरुता है ४। सतमभन 
कारु मेँ यो पुरुष-भितनी , मनम वासना दे सैरः 
करके निजानन्दं करके. तुष्ट रदताईे. ढ.ख्‌। १९ 
सुख भे सुख नी मानता दूर <दीगये ई *‰ ॥ 
कोष निसके उपकर ज्ञानी कहते है. १. इमा 

को प्रात होकर किसी जगह प्रीति नदीं कला 
राप्ते होकर दपं नदीं करता अप्रिय भप्त दाङ + 
न्दी करता साक्षी इआ बोक्ता ३ र-सक्तिमे य 
विचाखान्‌ के मनदूभी नो इन्द्रिय दरछेते ह भम्‌ 


2, इन्द्रियो रोककर परमेर्वर प्रायण.इआ वैद ¶ 
८ ३ सारी कामनाका त्याग करके निमा इभा भए 


कामना एर प्राप्य उनमें ममत्‌्च्छा नरी कण 
निरहंकार दभ विचरता रहता है फिर भी इशः 
उक्षण. आर भकार करे सनो यो ज्ञानी का रर 
वेदं ओर पयेदभी ई उदासीनवत्‌ स्थित इभा ॥१ 
व खिखनेभे यो शंका #ीः 
, 7 क्यान कहा समाधान योह दो मचष्य इग 
¡¦ .. बामं कोड तीसरा भी उदासीन चला आवे वो" 
रट्‌ चला जावि तो ज्ञगङ़ करने वालोकी कंक द 
होती परत आत्मा उदासीनवत्‌ तीन शणोके {, 
्रष्टादैःजो चला जावे अथौत्‌ उनका अभिमान र 
गड करन बाङे भी नदीं रइते इसाज्यिउदासीनः ` 
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|. आनन्दामृतवपिणी ।. ` ` < 


| .मू०-गणां करके नदीं विचरता यो विचारता रइता 
दै कि यणवतं रदे समान दे `पाषाणःसोना निदा स्ठति 
तमि श मान अपमान निसके सारे .आरम्भोकि त्याग ` 
करने का स्वभावे ति उस ज्ञानी णाती स्थितः 
प्ल कहते ई भोर जो ज्ञानी का केवङ स्वसंवेय रक्षण 
क ॥ सतर॒णका जो कायं प्रकाञ्ञादि रजोणका जो कार्य 
दरति आदि तमोगणका जो कायं मोदादि ना षने 
सक्ष प्रारब्ध के बरे प्रापतं तव. कछ रपं शोक नही 
क्रत जो निवृत्त दोना तव इछ दपं सोक नदा करता 
क्तिकी इच्छावाठे के तो सृत्वुणमे राग॒ईइपं ओर रज 
ह ल मरोय॒ण मे द्वेष सोक होता दं प मापन गीता शाब 
१ मे बहुत छिखे है तात्पयं 0 ष नः 
र शाण अंतःकरणकर नित्य भ्रतिदन सिवाय 8. 
करके निरोध करे यरि्ठनी कते दँ जसे बने 
बाधसे हाथ दातते दत मख्कर हादाकारादि ाच् 
रक्षफरके मनद वहारे विपयाकार अन्तःकरण ऋ ३ 
॥ (3 हम करने से जो अपना स्वरूप इभा, इभा नदी प्रतीत 
शिता सो नद्वारा अपरोक्षदोजाताद इई वस्तु न 
: तीत हाप इक ते ह नैसे १० छ्डका म 
तीत होतीरो इसमे दृष्टान्त कहते ९१९ २ (५ 
 हूद्ता इमा किसी का ठड़का उस र्ड्के.का राच , 
क प्रथक्‌ भे प्रकारं नदीं प्रतीत होता अथात्‌ उप्त उत 
ता दूसरेसे यो नदीं कड सक्ता किं यो भरा रुडका परत 


4 द । 
6:0| #\/(1111(1|<511॥1 ©118\/20 \/६/8185। (01661100. [19111260 0 €801001॥1 ` 
भ | षि 







| 


0-0. ।५॥८1114॥<511॥ ©118\/811 \/2/8089} 0601101. 01411260 0 ©08/10011. 


. सुक्ष्म करदेनी योग्य दै इन्द्रयोफ रोकने से ५१ 





., हो 


५ 6 ® । 
८२ ` ` आनन्दामृतवापणा । ॥. 


त [ >. 


रसेदी जिसके -इन्द्रियादि अपने अपने विषय . 
होरे हो उसकू ज्ञान दोना कठिनहे जैसे जो ष ५ 


से चुप होना अथवा - सानः रानेः -पै ब. 


से 
. छ्डका अपने स्बभावके अनुसार पदता रदे तव छ 


साब्द्‌ निर्चय दोसक्ता दै एेसेदी जो विषयकिार १, 
रण की वृत्ति सूक्ष्म रजवे तब अपना स्वरूप वि 
प्रतीत होसक्ता द इसखियि अब्र्य अन्तःकरण % 






णकी वृत्ति सृक्ष्म दोतीहे इसमे भी. द्टांत कं ४. ॥ 
किसी ताराब मे दश गूरु खग रही उस नो { 
तो प्रथम गूर -बन्दकरे फिर ॒सूयेके तपनेपे ^ 
सूखनाताईहे पेसे प्रथम इन्द्रियों दू निरोध केरे 9 
बूप सूयं तपे इसप्रकार अन्तःकरणकी वृ 
हीसक्तीहे भखा इसवातकी परीक्षाके छिये प्रथम्‌ { 
भरतो एसा अभ्यास कर देखो कितनाभेद पड़ता॥ 
अभ्याप्न करने नित्य प्रतिदिन.उसका फक क, 
त्‌ प्रतीत होताहो फिर उसंकरून करो तो कै 
सिवाय ओर कोन पद ॥ अन्तःकरणकी वृ 
सक्षम होनाना इकू मनना कहतेदे एेसे २५ 
करकेयुक्त जो पुरुष सो ज्ञानद्वारा अनायास नि" 
आनन्द प्राप्त होती ॥ | 


इति श्रीआनन्दाऽगृतवषिण्यां चतु्थोध्यायः॥ ". 










 आनन्दागतव्षिणी । ` ८ 
|. अथ पंचमोऽध्यायः ॥ 

| सत्वयणके वदानि से रजोगुण त्मोगुणके कम्‌ कृण ` 
से ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप की प्रापि दोतीहं इष्य स॒- 
सत्वगुणंके बद्नि रन तमोगुण कष्‌ ` करने कै. तीर्न 
दण का ङण छिलतेदं भिु ा ये तीनां ग॒ण देके 
विषय आभार बन्धन कसते से सुनो सत्णग्‌ निम्‌- 
# से भरकाशक शान्त रूपदे कोई उपद्रव उसमे नी 
गान्तरूप होने से जो अपना कायं खख उसके साथ ब्‌ 
इन्धन करता जोर परकाराक दोनेते भरकाशकका कायं जो 
। जान उसके साथ आत्मक बन्धन करताहै भे सखी भे ज्ञा 














ष नी ये मनके ` धेरै आत्मामं जोड़ देता ह रजोरण का 


हि की 


ति 


् 


कायं ओर वन्धन प्रकार छिखतेः-एनोणण रगात्मक्‌ 
अर्थात्‌ रागे आत्मा स्वप जिसका आर तृथ्गा संगकी 
म्‌ 


|; कष 


2/3 पत्ति ह निससेसो रजोगण आत्मा कर्ममि सग ज ° ॥ 
1९) री"-जो वस्तु भाप नहीं उसमं अभिल्यषारदना श 


 ॥ 
१ 
¢ 
. 
१ 
।॥ 


(सा 

१९ करके बन्धन कशता रहे तमोगुण तपशप 

‰ मू°-राक्ति करे बन्धन कशत र 

४३ सव ्ाणियों क मोह कएने बाडा ह सो तभायण ममाद 

निद्रा भारस्यादि करके बन्धन करता स 8 
(पने २ आतिभावम्‌ जी क व 

व ५ हं निस॒म॒मय.रज तंमोयणकर विकृ स॒त्तवयुण ज 


1 । ~ 
। 00 0. 11145511 8118811 \/21885। (01661101. 1411260 0 €800011 
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॥ 


र” कन "थ 


८ `. आनन्दामृत्वधिणी।. ` 


-विभौव होता सो सच्च दुःख शोकादि$ कारणहयेशनदा 
सुखके अभिसुंखकरदेतादे रनोशण सुखादिके काहि ञं 
सन्ते भी कामम खगा देतादैः तमोशण राञख्नन्यूह"त 
टककरके सखादिके कारणहये सन्तेभी प्रमाददिहीत 












देता मदत परप पू सेस्कारसे मिरे भी उन्देन [त 
मी किया उपदेश समय चित्त प्रमादमे लगा म 
हेतुसे बोदी तमोणदे महात्माने ` जो कडा उप्‌ अ? 
धारण किया निस देत॒से वोदी प्रमादहैयो नि 
` सत्ततका आविभोव दोताहे तव रज तम तिरोभा पिद 
- तेद जब रजोगणका आविभोव रताहै तथ 
तिरोभाव दोजातेरे जव तमेोगणका आविभौव 
५, स॒त्त्वं रज.तरोभावं होनाते ह भिस कार्म सचा 
वदेहे उनका स्वरूप छिखते है इस शरीक 
दारो मे निस समय प्रका होता ह भौर ९१ 
सुखका आविभाव दहता ईसं ` विहं से जानना # 
पत्वयण वद्ाहुजा ई एसंदी खम परवति क्मीका भता 
अर मस्प्रहा एस एेसे चिह- कके जाने कि 4 
¦  त्द्र्दाह भर प्रकाञ्च अप्रवृत्तिप्रमाद्‌ मोदादिके बि 
¦ मयो जानकि अव तमोगुण वद्रदाहै भन्तका 
।, सत्व गणादि का आविभोवं हो तो क्या २ फट 
सोई ट्िखते द जो अन्तकाल मे सत््तगण द्रां 
दहधार नाव इसद्ह्‌ क त्यागकरके जो कि ष्य 
((-0. ॥\॥1111(4/6511॥ ©118\/8॥1 \/818/185। (06611001. 1011260 ©\/ ०००00 


। 
| 
| 
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| 
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| : ` अआनन्दामृतवा्िणी।  - ८५ 
नरां मठ नर सल भोगनेके स्थातं उनदू परतदोता- 
जेर रजोगणमे मरकरके कमसंगी मनुष्यों भ उत्पन्न 
होता तमोगुण मरकरके प आदि द्योनि म उत्तर 
विंहोतादे निस देतुसे इस ररर म अपग ९ स॒त्वादि श 
ेक्भाविभोवहोते हे उसकः। कारण कहते हं निमे फर्जा 
ज्ञानसुख सो पिच्छे “सत्वगुण कमका एक इ रजयुण। 
श्िपेका फ दुःलादि दे तमोयुणी कंका फठ अज्ञानां 
दि दे स्वणसे ज्ञानादि हेते रजोगुण रभा त 
हिरं भरमाद मोहादि तमोगुणते होते ई सत्तया जदि 
॥ रपो देह के पीछे कंया फठ हतार मृथमतो यो कहाथा ` 
तन्तकार मं नो गण बदहोमे उसका देसा फड होत 
पिदा तारतम्यता क विचार हे जे सुगणी हं वे १ 
शणकी तारतम्यता से उपक . रोका ई. भ्रूप्त २, 
0 इतरोक सें ब्रह्मण क्षत्र वैद चुद्भादिकः। र , 
तप शाना मनी आदिकी तारतम्यता ई एरेदी उपर भ। 
अवता गन्धादि व्रहरोकादि खोक की 1 
ता दे जितनी यहा मनुष्य लोकम निके _ र ् 
अतति सिवाय रहीे बो उपी केले ५ सा 
होगा इसीप्रकार जो णी मलुष्य ोकम ब्रह्मण र 
ट विङवति वत्ति राजामे र्गाकर चाडा ता क 
हग जर तमोशणी पश्च आदि योनियं म अथात्‌ क 


द सपादे दक गोंसादिपयंनत यनि भं उलन 


ए 
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८६ , आनन्दासतवर्षिणी। . । 


| 


| ञो ज्ञानीदै षो शुणातीत द सं साख 
शं त कि भे इन ` गुणोसे पथक्‌ह्‌ गण ।रना 
तौ है मै अकततोहै र्णोका दषा साक्षाह प्रम कवार 
` शणातीतं भेर भावक प्रात दोवेगा तात्पय्यं सुक्त इ श्रं 
देवता की पूजां करने जोर यज्ञ आद्‌ दान तपादिशकोः 
अन्ने खानेसे एसी एसी बहुत वति ह सत्वा ¦ 
होती तात्पयं जो स॒त्वगणी देवता क पूजा 
नना कि यो सत्त्वगुणी दै एेसंदी सज तमोगुण क ¶\ 
करडेनी ओर पसेदी यज्ञदानादि मे समञ्च ठेना एर 
` पना दानादि करनं से सत्वगण बढताहे इषरिये ख नेव 
तभोगुणी सम्बन्धी पूजादि त्याग देने केख्यि स 
५, म्बन्धी पूजादि सेवन करनेके रिय पूजादिक सच ल - 
गुण भेद कृरफे छते ह ॥ ब्रह्माविष्णु) महे 
गगेदादिके थनन करनेवाठे सत््वग॒णी है -यक्षार। 
जन करनेषारे रजोगुणी है भृत प्रेतादिके यजन कए 
„ तमोगणी ह रजोगणी तमोगुणी एसा एेसा वि 
¦ . तेदेकिंशाघ्लमंतो उसका विधान नदीं ओर 
; . रू भयका देनेवाखा वोर शारीर द सेद्‌ रल 
`| ` वृथापाषण्डकरके एता तप करते दै हेतु उसका | 
¦, काम राग दम्भ अहङ्कारादि करके युक्त है द 
:. स्तिकादिके बताई ६ इस समय मे बहुत परसिद्ध £ 
` , उनके ीतुरुषीदास जीने रामायण मे छिखे ह 
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। 
| 
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॥ . आनन्दामृतर्वपिणी। . < 


ट शाञ्च नदी विधान किया सो पापण्डदे शास्की विषिसे क 
रना तप आदि सत्वगुणी द भोजन का भेद कहते दरस" 
द॑वाटा य्न घृत शकंर करके यक्तं ओर भोजनके पीछे 
शारीरम अपने रसकरके विरकाख स्थिररह श त 
क्॑कोमङुतर ओर निसके देलनेसे चिततप्रसन् हानावे दलः ` 
¶ ही मन अंगीकार कर कवे देसा अन्न अवस्था उत्साई रा. 
त्ति आरोग्य का वदानेवाखा सत्वुणी $ प्रिये यज्ञ 1 
शसा अत्न देना योग्यदे१अति कटु अम्ढ खवृण उष्ण तार 
एत॑ ओर दाइ करनेवाा पसा भन्न दुः शोक रोगका दवा 
लनबाखा दै ओर भोनन के पी भ दुमेन कएने वाखा रजो 
तु भिये जति शाब्दं सवके साथ जोड्देन[ २ (नस ? 
[० सूने दये ' वे ओर गत रस ठंडा हीने भार 
| ने हुये परर बीत जवि ताः 
पषलिसम दुगेन्ध अवि धासी जडा शाच्चकर? {त ए 
1६।अब्न तमोगणीरे ३ यज्ञका भेद कहते, -फरुष ईच 
कंपि मन्न तमागणाह २.९ ९ स 
 कपवनहरि जिन्दोके योदी विचार करके कि यज्ञ कर 
विनि ते समाधान 
९ भिहित हे हकर करना योग्य हे इसप्रकार मनः? रा 
१ 8 नो यज्ञकर सो यज्ञ सत्वणी ३ 4 व 
ई करके देम करके जो यज्ञ करते ई सो राण ९ ५ 
तिभ हीन रजोगणी तमो जत निष युन 
$ तिणा करके दीन अद्ध कए? रहि व 
त) शतपदं भगे सत्वादि भेद करके छिलेग भरथम तर ` 
£"0 
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गि 


म 7 ब क्नक्यर 


८८ . अआनन्दामृतव्षिणी । 


पाणी शरीर भेद्‌ करफे छिखते हैः-देवता बाह्मण शतम 
को महात्मा उनका पुजन करना कोमरुरहना हत 
नि पवि त्रह्मचयेरदना इसकृशारीरक.तप कहते 
कै आठभंग हँ सवसे वनित रहना इसका नाम ऋं षः 
गुगवा करके स्रीका स्मरण करना १कीतैन कर 
चादर करना३ेभङे प्रकार हाट जमाकर देखनाभ्फि 
न्तम्‌ बात करनीदमनमं संकल्प करना कियो 
९य्‌/ नरुचय करना कि दमं इससे संग केगि 9 ए 
श दनाना ८ राग पद्‌ सवके साथं जोड़ देना 
`. शना द ह दे करो सत्यदो अस 
स ८ उसका केनेवाखा थोडे अक्षमं कत 
त पाठका प रखना इसक्ू क 
्‌ । अष्टूरता मं 
क विपयोसे निरोष 0 व्यवहार म माया 
एके 
पतिक क तारका दर र 
१ 


( 


प पठ क इच्छा न करके परम्‌ शरद्धा करके 
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` -आनन्दामृतवर्षिणी। . ८९ 
तमोशणी हे ३ दानका भेद कते ई इम देनं योगयह 
४५ दधि करके सुन्दर देश काठ अपकारी सुपार 
4 नो दान्‌ देना सो सत््युणी.१ नो पर्यपकरारी दरवा 
रहगफ़रका उदेशा करके वा चित्त मृ श करके जो दान देना 
लार रलोगुणी २ अपाक वा अदेश कार देना ओर 
णनो सण करू भी देना तो भसत्कार अवज्ञा करफे देना यो 
पे ५८ तमोगणी है २ कमेकाभेद्‌ कहते हँ फरक इच्छा न. - 
9 कखे यो विचार कर कि कमेकरना वेदशाञ्च की आज्ञा द 
रवपीत्य करना चादिये राग द्वेषे विना अभिनिषेशन 
प्यार ॐ र जोकमं. किया सो सत्वएणी 3 फलकी ` 

छा करके अहेकार करक बहत आयात करके नो , 
र्म किया सो रजोगुणी २ प्रात्‌ भा। धूनादि 
नि व्यय हिसा भपना वर इनंैनदी विचार क 
२ नकी नो कमंका आरम्भ करना तो तेमोरणी ३ 

] भेद कते दै त्यागदियाह | 
ओर गवेकी जो बात मोनी उषे रहित धय उत्साह 
कमंकी सिद्धि अपिद्धिमं ` गि प ॑ 
प्विगणी १ रागी फठकी इच्छाबाडा ९१ „~ णीं 

५ दप सोक करके यक्त पषा कमकत रणो 

हृत अनम्र अवगुणकी शति का 
दप सभाव वासो सोकर दीषु भाव न मेद 
र विोसवत पेखा कमशो तपोय २,१५१.०५. 


~~~ = 








९० ` आनन्दामृतवषिणी । 
कहते है तम रजोगणी वृत्तया का निरोध कषा 
सुत्तगण धता है.कायं उका शांति संतोषं एजः 
वेचाह कोमर्तादि है उस. काटमें जो अंतःकरणं 4 
होताहै सो स्वयणीहे प्रथमं अन्तःकरण निरोधं 


.` तो यो. विषकी सर्हश प्रतीत दोताहै परन्व॒ 


ता 
। (-0 0 \/21/21185। ^ दिता हे"त्रोसदा जुम 4, 


पीछे तो सदा अमृतकी सदै १ इन्द्ियांका विह्ेग। 


. साथ सेवन्ध दानमे अथोत्‌ खाने देखने 


सुख होता सो रजोगुणी उस क्षणमें तो 
प्रतीत दीतादे पीछे. तो विपकीं सदरादै २ निद्र मि 
मनोराज्यादिमे जो सुख दोताहै सों तमोयणी वहत 


। कन्‌ प्रोकं का केवर आत्माकूं मोदनेवाराहि 
इतरोकं स्वगोदिमें व देवता मे एेसा को । 


ज्ञान इदि धेय शरदधादि सत्त्वादि मेदसे गी 
प्रकार छि ओर जितना भेदं ऊपर ५ [४ 


यद्व म्रत्यग्मा फे विना कि जो इन गुर्णोसि हं | 
अथं गताद्‌ के अवणसे निर्चय रोसक्ता ह ५ 


 शख्किभाज्ञाहकी यो करन यो न करन सवक 


यो हे कि निसके करनेसे रन तमौगण वदेहे ६१ 
कणा अर निष्के केरनेसे सत्त्वगुण वदता है १ 
करना बुद्धिमानको. पि चाहिये कि प्रात 


लान ध्यानाद्‌ करनेसे रज तमोगुण का नार 








्‌ -. आनन्दामृतवषिणी। ९१ ` 
वस शाञ्च विदित कर्को करना योग्यैः निस. कार्ये 
एनतमोयणकी पृत्तियोका तिरस्कार ` ओर. स्तण 
1  वृत्तियों का आविभौव भके भरकार हजविगा उस `. 
क्रमे यो भेर करना योग्ये यो अयोग्य है यौ रस्ता 
्िन्पदुःलादिका हे यो रस्ता सुख सुक्तिका है सवजान ना- 
| । ओर वरिष्ठ व्यासादि कू जो यो समथेहे सव भरत भ- 
रिविष्यत्कार की व्यवस्था कददेनी य्‌ स्वयणका व्रताप 
जिसके जितना सिवाय सत्त्व दगा च 
प्रकार होगा तात्पयं सत््तुणके बद़ानेस पद्ध 
कवग रक्ष्मी आदि भी प्राति दोनी बहुत सहन =! 
णे वदनेसे ज्ञानद्वारा शक्तहोजाता ह यां सख्य 
तरकदे॥ ` स 
तर इति भीआनन्दामूतव्षिण्या पञ्चमोऽध्याय ९.५. 
_ . ` = > => 
^ अथ पष्ठोऽध्यायः ॥ 
द परम्‌ साधन अवस्थामे कमे उपान त 
ज्ञान में समुच्चय ४०५ 0 कमे उ न 
नं मिर्कर सक्तिं होतीहं एसा त सव सणुचय 
पिये महारानने गीताभाष्यादि अर्थ म त वत 
^ क्ियहि तात्य ९ 
मि सण्डन भे प्रकार प्रमाणप्वक कहत जात 
त क षिद्ध किया दे केवछज्ञान ₹ 
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९२ . आनन्दामृतवर्षिणी। 


1 


कृमेउपासनाकी इच्छा नदीं कमे उपासना द ज्ञा शंक 

इच्छा है तात्पय. विना ज्ञान कमेडपासना से यु! 

डती यां भी इसी वात कू सिद्ध करते ई केवर्‌्॑या ठ 

सुक्ति होती शका । तप योग यज्ञ सान वरतादि क्राम 

सक्ति सुना जाताद उनकी क्या गति होगी । उत्वि 

योगादि परम्परा करके युक्ति कै साधनं है ज्ञान 0 

` क्षात्‌ स्वतेअ पक्ति का साधन है योदही बात 

भी रुक्ष्मणजीके प्रति रामगीता भे कंदी दैवे बत 

. उपासनाव्रारे केवर कमउपासनासते सक्ति 
` बञ्जनायोग्यहे फिं वेदकी इजारो ति दवैतपर दै ह 
क्या गतिहे कमडपास॒नापारे जो बुञ्च कप 

हारों अतिहै उनकी क्या गतिहै इष प्रशके ९ ` 

५, ्रुबरवादी तो यों कहते कि कमेकरनेसे अन्तष्कर्ण, 
होताहे उपासनासे चित्तकी एकाग्रता होती है य 

परम्‌ भ्रयोनन हे फिर ज्ञानद्वारा सुक्ति होती 1 

४ (५ याग ज्ञाना । ज्ञानसे मोक्षपद वेदवर 

शाघ्नाथदिग्विनिय शारीरकभाष्यारि अन्थो 

क: सिदत चच कृरे वह उन अन्था का अवण कः 

। ₹ कषर्‌ ज्ञान साधन्‌ २, ह 
| यों हात हे जेस पाकक्रिया | 
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|  . आनन्दामृतवर्षिणी । ९३ 


रका करे पाकक्रिया मे अभि गोण रहो नर वतेनादि यख्य 
हि दष्टा मे यो भाया कमे स॒ख्यं दे ज्ञान गोणदे।उत्तर उसका ` 
बयो हे अविया ओर कमंका विरोध नहीं कमेभी जड अपि 
[धाभ जड़ दे अन्धकार कू अन्धकार नदीं दूर कर सक्ता 
(विया ज्ञानश्प हे योदी ज्ञानं अज्ञानदर दरकर सक्ताद 
नसे प्रकारा अंधकारद इस हेतसे ज्ञान गोण नहीं होष- 
का । तदुक्तम्‌ ॥ इयेज्ञान वरू भिटे न -मोहू । तुम रामर . 
रतिषूर न दोह । शंका । कमेगोण रदो ज्ञान सुख्य रहा 
<पासना कदां. गईं । उत्तर । जो एेसी उपासनाहे किमे 
हरं अथात्‌ अभेद उपासना का तो ज्ञानमे अन्तभाव हे 

4 दासोहम्‌ अथोल्‌ भेद्‌ उपासना का कमम अंतभावहे 

स क्रिया मे ज्ञान कमं दोदी ह । शंका । अत्मातो ,. 
पीव शरीरें मे परिच्छित्र प्रतीत दोताहे आत्मा प्रणता 
(सेर । उत्तर । परिच्छिन्नवत्‌ आत्मा अज्ञानसे भतीत 
हि अव्रि्यकिं नास दीनस भतम पूणं जेसाहदे वेषा .. 
वितत हने कगता दै र नात 
1 आदिकी उपाधि धूप पाराच्छत्न र. 
वादक मकानकी उपाधिं दूर होनें प्रण प्रकाश 
नाता हे नो आत्माजीव अज्ञान का जो कयं देदादि मं 
दुद इस करके आपू कत्ता भोक्ता .भानकृर < 
राद ज्ञानके अम्यासते निमंङ होनातादै । शंका । न) 
बना रहा तो अदित की अतिद्धिदं 1 उत्तर । ज्ञ क 
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९४ आनन्दामृतवर्षिणी । | 
| 
अभ्यासे प्रगट होता हे जो वृत्तिज्ञान सों का 


. नाच करके ओर आत्मादरू निमंरु करके आपरभ। 
होनाती है नेसे कतकरेप्र नरके मङ्कृ दूर क तो 
नाञ्च रोनातीदशंका।त्मा ज्ञान रूपे वां अङ्गा नाः 
शहा उत्तर । ज्ञान स्वरूप आत्मा अज्ञानका विरोध|की 
वृत्तिज्ञान अज्ञान का विरोधी जैसे बांसमें अग्र रक्‌ 

. प्रतु उस की विरोधी नदीं मथन करनेसे उत्पत्र हत|॥|मे 
अभि सो िरोधी दै।शकायो संसार प्रत्यक्ष दीसत।का 
यं कैसे कंदतेहो । उत्तर" संसार स्वप्रकी तं = 
स्वप्र अपने काटमं सत्यवत्‌ प्रतीत दोताहै जागर॥५९।7 


` . सत्यवत्‌ प्रतीत होताहे सत्य असत्थवत्‌ प्रतीतं 













परमाथे मँ दोनों प्रकार नदीं ओर जै देखने श 
जाम्रतमे दुःख सुख होतादै वैसाही स्वपरमे दः सुब 

ओर से स्वप्रके पदाथं अनित्य है वैसेदी जा्रत त 

अनित्ये तात्पयं भान्ति कारमं नवतकं नमि ४ 

भरतीत होतादे कि जव तक अपना स्वरूप सर्वि 
ह स॒वका अधिष्ठान नदीं गा 

¦ भमसे प्रतीते तवतक शक्तिके विशेष ध' 
| पृष्ठ ्रिकोणादिनरीं तिथवस्वि स वित्‌डूप < 
¦. सव प्रपञ्च कृरिपत्‌ है जैसे सोने मे श्चमके बारी 
कृलिपतदे ओर जैसे घटमकानादिकी उपाधिते 

प्रथ २ घटकाञ्च मटाकार बनीवच्छित्रवृक्षा 
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व - 
| आनन्दामृतवर्षिणी । ९९ 


१ कार कहा जाताहे पेसेदी आत्मदेदोकी उपाधिसे परिच्छिन्न 
| कराजातारे ओर जैसे. जवं वटमकानादिका नाञ्च होजवि 


थ व कः 


१ त। कंवर महाका रहजाता इ एस दह समूह अवद्याकं .. 


नाशडये .आत्माभी पएणे रहनाता ह सत्त तम रजोयणी- . 


{की नानाउपाधिसे जाति वणे आश्रमादि आत्मामं कल्प 
६ रक्खेहै जैसे जर स्वभावसे मीठा शेते उपाधिसे खट न- 
॥ मके खरु पीरेकी उसमें कटपना कीजातीहं स्थर सुक्ष्म 
: (कारण तीनो उपाधियो मे आत्मा पथक्‌ जानना चायं 


( 
{४ 












हे जैसे धानों कू मूसङे से खोट पिदछीड कर चाव 
क कर ठेतेदे एेसे पंचकोशचदूपी भूसी्र दूरकरके वि- 


/ {तम आत्मा सवेगत कहतेदो सारे तो नदी दीखता । उ- 
क । . आत्मा सब कारमें सत्रैगतहे प्रतु शुद्ध इद्धिकी 
ुवितिमे प्रतीत होतार नेसे प्रतिबिम्ब सारद परन्तु स्वच्छ 
पदा.दपंण .जलादिमे प्रतीत होताहे दद्धि भन बुद्धि 
4 इनसे आत्मा बिरुक्षणहे ये सव इदयं उनका जो 
सो भात्माहै । शंका । तम आत्मा निर्विकार 

कहते हो आत्मा तो विकाराखा प्रतीतहोताहै क्य 


पथक्रनो इन्द्रिय मन प्राणादिये परथक्र्जपने अप 


॥ 


नेसे शुद्ध स्फटिक रक्त पीत रंगके योग से वेसादी प्रतीत 


षो बोरताहू रेतेर व्यापार से व्यापारी दीखता६। 


चाररूप जो पि्छोडना इस य्॒ति करिकि भूत्माको प॑च- , 
को तीनशरीरसे पृथक्‌ द्ध नानना चादि । शंका । | 


४ 
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र्द  आनन्दाशृतवपिणी । 


ते विषयो अपनी अपनी करिया मे जो भवतत उ ए 
थ आत्माभी व्यापारवत्‌ विनाविवेक भूख।९ रती घुः 
तह जैसे वादके चठतेहये वारक कतार | ह 
व्रता बाङकके तो योदी निय परन्तु धच । ~ 
भ भाम्ति से चन्द्रका चङना प्रतीत्‌ दाता ई ओए। र 
नाव म वेटेहये गेगाके ` तीरकेः वृक्षाद्‌ चरते र त 
` होते ईते आत्मा भी व्यापारीवत्‌_ भतत ६. सृ 
` इन्द्रिय प्राणमनादि सव नड पदाथं दै आत्मा चेत 
` आयकरे अपने अपने अभ मे प्रवते हेति नषे क 
निकटनेसे मनष्यादि अपने २ काम में र्गते ६५. 
न्द्रिय . शण कमोदि अपर सत्‌ चित्‌ आतमा १।,२ 
विना अभ्यास कर रक्खेहँ नेसे आकाश 





. नादि की उपाधि अथात्‌ भ कत्त भक्तां य % स= 
से आपा पे करप र्खे रै जेसे जरुका चरन्‌ 
` करप ख्खा हे राग इच्छा सुख दुःखादि युद्धि 


प्रतीत होते दै सुषि मे उद्धि ख्य दोजाती ई त के 


` ` 'भ्रतीत होते इसलिये रागादि बुद्िके धमे दे 

,: नेसे सूये का स्वभाव प्रकार, अभिका उष्ण 
। . ठका सीत स्वभावः हे एसे नित्य निमर आर्ता म्‌ भा 
) , दानन्द स्वभावदै। सत्‌ चित्‌ आनंद ये तीन्‌ १९ 1३ 
*. "भं ये तीनों. भिरुकर एक सच्चिदानन्द पसा 
आता दै सत्‌ जो तीनो कार्‌ भूत भविष्यतः 
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1 
आनन्दामृतवर्षिणी । ` ९७ 


॥ एक रस बना रहता हे भाषामें सत्तकरं हे कहते हे ओर 
| - वटपटाईि मे जो है यों शब्द्‌ प्रतीत होताहे सो आत्मादी 
का अं ह यह बात दूसरे अध्याय मे जहां अस्ति भाति 
क प्रिय का प्रसंग रे वहां भटेप्रकार सिद्ध कर आये ह ओरं 
0 चित्‌ चेतन्यरूपान्ञानरूप प्रकारारूप परन्तु एसा प्रकाश्चन 
 समञ्जना जेसा अभि सूयादिकाहे क्योकि य तो स्वमघुषुपि 
म एक्‌ भी नदी एते समञ्चो जिसके भकाड्च से नाग्रत स्वम्न 
ह उति के पदार्थौ क्‌। भान होता ई अथात्‌ भित भका 
कसे रूपादि मनादि सुख अज्ञानादि जाने जाते है जामत 
अवस्थामें भी आत्मा के प्रका के बिना कुछ नही प्रतीत 
# दासक्ता परन्तु सूयादिकाभी प्रकाश ई भोर स्वप्र सुषुष्ठि 
मं तो केव आत्मादी का प्रकाशं हे इस देत से वहां भरे 
प्रकार प्रतीत होताे किं आत्माका यां मकार हं आत्मा 
स्वयंप्रकाञ्च स्वम्रमं भटेग्रकार प्रतीत शसक्ता ई आर ` 
£ आनंदृरूप्‌ जो किं सबसे सिवाय प्यारी वस्तुं उपनिषद्‌ 
६ मर याज्ञवस्क्य मेमेयी का सेवादहे। हे मेतरेयी । धन्‌ आत्मा 
ह कै स्यि प्यारा, पु आत्मके सिय, स्री आत्माकं छ्य 
1५ तात्पयं सब पदाथं आत्माके ध्ि प्यारे है नो स्व प्र 
(क पड़ तो प्रथम अपने शरीर की रक्षा करतार जर 


किः + 


क।अद्नानन्दके चये ररर इन्द्रिय भाण का भी नाच करदेता 
।।३ इषी देतुसे प्यारा आत्मा बोदी आत्मा _ जानन्दरूपहे 
वृह आनन्द प्‌ रजतमोरण का वृत्तया म द्व राई । 


^ 


| 
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, वेद वारम्बार कहते ह जो नीव ब्रह्मे. फिवित्‌ भी 
, करेगा उको बद्धा भय होगा विचारो णो ल॑ 


४. 


 नारायणका सम्बाददे ओर गीताराच्र मे परमेश्व छ 
| द 


९८ आनन्दामृतवषिणी । | 


इस आनन्दरूप का प॑चद्री अनथ मे बह्नानन्द के 4\ वा 
ध्याय दँ योगानन्द आत्मानन्द अद्वैतानन्द, प्यार पू 
विषयानन्द ये ह नाम निनके उनमें भरे भकार निं कः 
होसक्ता हे । शंका” आत्मतो निविकारहेदुदधि लङ द 
जानता हं यो किसका धमं । उत्तरः- आत्मा का स उट 
त्‌ जस्‌ ओर इद्धि की पत्ति ये दोन ज॒डकर भिर 


विष स्म 
विना यों व्यवहार होता हे किमे जानता ह भ या 
जीव ानकर भय द प्राप्त होता है ओर जव याँ ज| सि 
भँ नीव नरीं परात्माहं तम निभेय होजाता नेमे ४३: 
तक रज्जुमे सपेनान्ता रदेगा तबतक निश्चय भय 4 






क्र । 
भेदे तो प्रेव कैसे नो एक से भद हआ तो कौर 
नीव पञुपकषी देवता यक्ष आकाादि से सवसे भेद त (षर 
तो नेसे ओर ह पेसेदी रहम भी एक देशी हये ओ ४ 
चन्द्र ृष्णचनद्र विष्ण, शिवादि सूति तो परो 
मायामयह वास्तव नहीं इत बात कृ परमेश्वरे % 
सुलसे कहा हहे र्ष्मी ! यों मेरा शरीर मायामय 8 
लिक नी पयपुराण म गीतानीके मादात्मयते ॐ 


तेह सञ्च अव्यक्त ई नो ष्यक्तिवाखा जानते ह ३२ 
६।ज कि परमेश्वर जाप देसा कहते ह कि नि 


५ 
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| ~ € & ०७ ८ ° न्न्न्नुं 5 -& -~- 
। आनन्दामृतवाषणा । ` ९९ 


४ वातहे परन्तु सूखे अपनी मूखंतासे स्िदानन्द एक रस 
६ पुणे ब्रहम परिच्छिन्न -एके देसी करगे अथात्‌ वेङण्ठ, 
 केठासः, मथुरा, अयोध्यावासी करगे ओर परमेश्वर के स- 
डाब मे रेसी एेसी चचां कगे कि ईष्णचन््र ने गोवद्धन 
उ जिया इस हेतु से कृष्णचन्द्र परमेश्वरं ओर जो अतिः 
१! स्मृत्ति, युक्ति दजारों परमे-धरके सद्धाव में प्रमाण कि जिन-3 
र युक्तियोसि नास्तिको के मत खण्डन किये नते जो ना-ॐ 
| स्तिक वेदक न परमेश्वर करू न परमेश्वर के वाक्यों क मानता 
ह उसका मत्‌ केवर यति करके सण्डन होता भरूखं उन 
शयुक्तियों क तो जानते नदीं एेसी तच्छ युक्ति देते हे निसः 
 कू-वारक भी खण्डन करदे गोवद्धनक्रे सिवाय केलास 
ब्रावणने उटाख्यिा है ओर इना राजा पुराणो मे प्रसिद्ध 
हे निनके रथके पदियेके समुद्र बनेहये दे । क्या वे परमे- 
{षर ये ओर परमेश्वर ने रावणमारा, कसमारा ओर अनेक 
[निय करी यो परमेश्वर की क्या स्तुति दै अथीत्‌ निन्दा 
[(क्यिकि जो परमेश्वर करने कू न करने $ भग्का भर 
किरदेने दू समयं है क्था वे एेसी एेसी उपाधि करके नाना 
हकार का अपने उपर दुःख उठकर आरो से सदाय े 
दि जय करते तदुक्तम्‌ । दोहा । प्रीतिं विरोध समान सन, 
नीति अस आहि । जो मृगपति वध मेडकनः भख 
न को ताहि ॥ चौपाई ॥ भवन अनेकं रोम प्रति जघ 
0 भरयुता कडु बत न तासु ॥ सो मदिमा समुक्षत रषु 
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१० 2 आनन्दामृतवषिणी । 


केरी 1 जो बणेत्‌ दीनता नेरी॥भर प्रिद ३ फ | भ 
वत्ती राजा क एकं देशका राजा कहना पद्श्षा ् (४ 
चार पोथी का पदाहुआ कहना चार . पुजार कू एं 
ञवाखा कहना कितना अनथं दै ओर जो यां । | 
सदेव वारमीकि जी आदिने क्यों परमेश्वर की पेषी! 
स्तुतिं लिखी ह सो सुनो जो परमेश्वर कू सदानं 
णै ह्र नित्युक्तं एकरस असंग एेसा विचारनं £ 
नरी योद जानता दे जैसे भे उत्पन्न इ हं मरे ' 
पिता ल्ियादिं है एसेदी पसेश्वर माता पिता श्ीब 
् ~. ओर नैते इस छोक भे शरीर मकान्‌ उपवनादि 
 । सन्दर निके हते द ओर जो शृं क मार मा 
जय दू प्राप्त होता दै उस मरखं जोग वड़ा कत्‌ ६६ । 
उन मूरखकि. लिये व्यासादि जीने परमेश्वर की पी 





स्वरूप परमात्माका निश्चय कियाद उसकी 
हे विचास्देखो यो कुछ विरोध की वात नदीं ५, 
भेदवादी वेदान्त की एसी एसी युक्तियो भ द 
उत्तर नहीं देसक्ते तब यो वकने र्गते ई! अजी त 
कठिन दे । कचियुग मे ज्ञान नदीं होता ओर जो का 
ज्ञानी पिरप करके सेन्यासी है उन करते दै 8 ती 
युग मे सस्यासवनित ह उनसे वञ्चना चादिये %। +1एषे 
दंसपरि्ानकाचाये ीरकराचायं महाराज चि ` 
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| आनन्दामृतवर्पिणी । १०१ 


| अवतार पद्यपादपरमेश्वराचाय्ये दस्तामख्क आनन्द गि- 
| रिजीसे आदि रेकर बृहत अन्थोमिं परसिद्ध हँ ओर बहृतसे 
इत समय मे पत्यक ईं ओर शरीरीकराचायं महारानद भी 
कों दोहना वपीति हँ नव कलियुग था वा नहीं ओर 
जो कषियगमं चि ज्ञान नदीं होता तो व्यासं जीने पुरा- 
| गोमि इतिहासेमिं भठेप्रकार सू्जोमिं ओर ओीकृष्णचन् 
| महाराज ने गीतासाचच ष ज्ञानं वथा कहा ओर प्रथम अ- 
¢ पयाये गीता भाष्यादि अन्य का नाम इम छल अयि 
षे न्थ उन्दोनि क्यों बनाये ओर्‌ नो यो शंका करे कि हार 
का नामी ३ मेरा जीवन हे ओर अन्यथा कण्डिग भे 
५ नहीं दैश्गति ओर जो केवर बोधक दिये प्रयत करते हँ 
वै केवर तुष कूटते हैमे २ वाक्यों फी क्या गति ह।उत्त- 


॥ रःस २ वाक्य किं कलग मे ज्ञान नदीं होता ये वाक्य , 


|नो किसी जगृह नाम माहात्म्य की भरसा बा भक्िकी भ्र 
ह ( संसा वा कभांदि की प्ररीसामे व्यासादिने जो कदेड क्या 


( 


कि व्यासादि कवियोका यो नियम्‌ है निस देवता बरा 

| £ आदिकी ्ररीसा कस्ते है वहां योदींकृहते हं कि नोह 

थो हीं है तो वो कहना उनका मूसक वियिदे ओर जो 
ने तो उप्र जो हमने परभ कयि कि, उन न 

शान क्यों कदा उसका उत्तरदो तात्पये भ्रथमरह इम 

(तीसरे अध्याये छिव अये दै कि मलं वेद्राघ्के 

२ दार खलकर वा मपे पतका हठ करर धथा 








# | 
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१०२ .. आनन्दामृतवपिणी । 
ते है उुद्धिमानको वेद शाच्लाका सिद्धान्त | 
| = सिद्धान्त ३ कोई मदात्मा यड कत्‌ ४ 
इम आपे खोकमे बो बात कगे जो काट म 
३ सोई आपे खोक मे कहते दे ब्रह्म सत्य . जगत्‌ । ५, 
हेजो यो सञ्चिदानन्द रक्षणवारा जावह 
अपर के ब्रह्म नदीं योदी ज्ञान सुक्तिका हेतुर ॥ 
इति भीआनन्दाऽगरुतव्षिण्याषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





अथ सक्तमोऽध्यायः ॥ 

 ओकराचाये महाराजने'हस्तामखकाचा्ये 1 
करिया कि तम कौनरो इषका उत्तर री दस्ता ° चा 
यं कहते ह पर मनुष्य, देव, यक्ष, बाह्मण, क्षत्र, वेदय। 
द्‌ ब्रह्मचारी) गररस्थी वानप्रस्थः सन्यासी इनम्‌ ‰९। ९१ 
निजवोष्‌ स्वरूपहं फिर ॒उन्दोने इन्त ४ 
कृरफे जो ओरोक्रभी योध दोजावे इसी अथ 1 
किया इम भी उसी अथर सेक्षेप करके इस अ नी 

। स्सिगे ओरभी दष्टन्त युक्ति छिखगे जसे मय 
¦ व्यवहारमे प्रबत्तेहोना इमे निमित्त सूयं न 

, रे देह म॒न भाण बुदि आदिकी प्रवृत्ति चे ष ५।अः 
:, मित्त देर परमाथेत्व रप करके तो कोड ३१ ।नि 
इश्यादे नसमं नदी केवर आकाशचवतप्रण * | 
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[.. आनन्दासृतवषिणी। १०३ 
श नत्वा ससम माला सथढ सम कार श 
॥ रगं पचकेशसे प्रथक्‌ अवस्थाका साक्षी सचचिदानन्द्‌- 
॥ हप जो है सो आत्मा हे । शंका ! जसे ओर पदाथ आ- 
१, काड़ परथिवीजादि इन्द्रिय मन बुद्धि आदि करके निश्चय 
! किये जाते है एसे आत्मा तो नदीं जाना जाता [ उत्तर । 
इन्द्रिय मन बुद्धिं आदिक आत्मा प्रकाशताहै जैसे दीप 
| षादिङ्क उदिआदि जड़ पृदार्थोकरके आत्माका कैसे 
 निर्चय होसक्ता दे आत्मातो स्वया हे जातम 
| अपने जानने इन्द्रिय मन इदं आदि इच्छा नही 
जसे दीपकके जाननेमे ओर्‌ दीपकी इच्छा नहीं चि 
‰ दाभासके अथं जाननेके सिये प्रथम इृष्न्त ठिखत्ह 
महाकाशं 9 षटाकाश्च २ घटर्मेनङ ३ नखकारा ४ये 
{चार दृष्ान्त है अव दृष्टान्त मेँ समञ्च श्ु्धयेतन्य १ कू- 
र । ठस्थ २ अन्तःकरण ३ जीव 9 इषीका नाम विदाभास 
{३ अथात्‌ चेतन्यवत्‌ प्रतीत हो परन्तु चैतन्य के उक्षण 
करके रहित हो जीवका जो अपिष्ठान अथात्‌ जीव भिस. 
मे करिपत हे ओर कूटपत्‌ निविकार उहरारहे सो कूटस्थ 
[भीवका रक्षण यों है अयिष्ठान्‌ जो चैतन्य ओर सूम इ 
पर ओर चैतन्य की जो छाया सृक्ष्मशरीर म इन सब 
# | का सेग जीव कहा जाताहे ओर महाकाडच १ वटकारार 
भभाकारा २ नाका 9 ये चार ष्टन्त है अब दाए- 
(त्तिक मे समञ्ञो शुद्धैतन्य कूटस्थ २ हैर ३ नीषि .४ 
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ओर बोदी चैतन्य एसे £ प्रकार का है ध मः 
क्षी २ प्रमात्र ३ प्रमाण % प्रमेय ५ फं & उप्‌ त । काय 
शदधेतन्य १ अविद्य पदितसाक्षी २ अन्तष्करण पि सक 
प्रात्‌ ३ अन्तःकरणयृत्यवंचिनन परमाण % वलाम 
चेतन्य श्रमेय ५ अन्तःकरणवृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य प कृह 
ऊ चैतन्य दृष्टान्तं इसमे ताव गूख्केदार का है या ॥ भा 
प्य्‌ भाषामे भख प्रकार नदीं छवा जाता जो 0 । व 
करके सिख भी तो इसका समञ्चना कटिन है १११ 
समञ्च सक्ता वो भाषा क्यों पे स॒न्दरशाख पे स ‰ 
त्यक्ष परमाण म ओर परमात्मा उदधि आदि काशक्षिि यं3 
। कार ते विषय ह ओर किस प्रकार विषय नदीं श्सवा॥ ५ 


५ नानने मे इस विषय का जानना अब्रह्य चाहता 


` व्यि यं विषय वेदान्त शाखां के जाननेषारो से भः 


कृरना योग्ये जो इप्‌ अन्थ करू पवि सुनावेगे. वे ५५ 
इस विपय द भी जानते होगि इमने जो प्रस ५ प 
कै जयं ाननेके ण्यि छिख दिया हे जेसे एलका अ 
सक्‌ सुसका ननानेवाला नो देण मे दीलता ह | क 
ख पथकः पत॒ नही एते बुधि मे जो विदाभा ।एत 
यत्न्य स पृथक कुछ वस्तु नरी उसका जो ४ त 

टस्य रूप सो नित्य भ्रात आत्माहे जैसे दपण के 
म आभाषकां हानि इये सन्ते एक सख. प्रतीतं 
वहां कभी कल्पना आभास्य गाभासक द्रष्टा ६ 
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|स मतिषिम्बकी नही होती एते ज्ञानके नाश इय संते ` 
कायं उसका उदधि द बुद्धिका नारा हये सन्ते जो निराभा- 
॥ सक भिपुटीरदित व॒स्तुहे सो आत्मा है व्यता, ष्यान्‌! धेय 
तमात्‌ प्रमाणः परमेय-ज्ञाता, ज्ञानः ज्ञेय, इतक तिषएटी 
¶ कते मन ईग्रिय आदिमे प्रथक्‌ मन इग्द्रिय जदिका 
॥ भादि मन इद्विय आदिं करके जो अगम्य सो आत्माहेसव 
ठ शीवोकी बुद्धि भ जो एकं चैतन्य अपने आप शुद्धशूप 
३ एते भानदोताै किं जैसे अनेकं नलके षटं मे एक सूयं 
| (५४ करके भान होतादे सो आत्मा नेसे एक सू- 
{यं अनेक नेर करम करके नदीं भकाराता एेसंभात्म्‌ 
४ अनेक कम्‌ करके नदीं बोध करताशंकानो 
(एक चैतन्य सव शरीरो मेहे तो यज्ञदत्तादं के दुख संस 
क्यों नदीं अलभव करता । उत्तर । अविधा ९ 
निस शरीर मे भिस लगह विशेष अध्या दैवके ` 
लादि अभव होसक्ते र ओर नगदके नरी हसतः 
नस योरी निश्चय है कि इस शरीरमे चेतन्य ओ 
हदत्तादि के शशीरोमे जोर चैतन्य हे तो उप्कभी एक 
कख मे शरीर एूटने का दुःख ओर पटेगपर मिप 
एत भोर भी अनेक दुः्व सुल अलभव नही ह! सकत त 
कारे जहां अन्तःकरण की ति हामी च शर । 
त भतीत होगा भौर जगह का नही होगानो इ शतत ` 
ॐ होगा तो संदेह यज्ञदततादि के इल ख 
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` हेगि जैसे मिन पत्रादिमे अध्यास होता तो उनके दश 8 
म जो कहतादे कि ये दुःखी सुखी भर यो विचा 
दिये फि जो प्रथम शरीर मे चेतन्य था वोदी ऽष ‰ । 
म हे फिर पूवेजन्मके दुःख सुख क्यं नहीं परती१९ 
तात्पयं जय एक शरीर मे यो व्यवस्था हे जो अन" 
णक वृत्त नूयके साय उगीदुह है तो रूपी का हा 
तादे समीप येठे कुछ कहाकरो किंचित्‌ नहीं उन 
प्रकार सव जगह कट्पना करनी इजारवस्तु क" घर्‌ । 
प्रने देखने की रक्लीहा निस जगह अन्तकरण 
हे बोरी दुःख सुखकी हेतुहे नाकि एक शरीरके दुः8८ 
एकं समय हानेवाठे उनका एक कार्म अलुग्‌ $ 
हस्ता फिर अनेक शरीरो का केसे इ (> 
|, शा दोपे । राका । अटावधानी तो उत 
~ चोर सेनी आदि रेते एसे ८ काम एक समय व 
करतार आर दूसरे जो एक बाछिडत चोडा म्बा ह॑ 
६ उपक दातो से कृतर २ नो साता है तो शबद, 
स्प्रस गन्प्‌ उपकर एक कारमें प्रतीत होताहै ओः {4 
ग कहता दे कि भे चन्द तारो एककाल. 
& इसका उत्तर दो । उत्तर । मूख यों बात कह 
एक काठम्‌ सव्र अनुभव करताहूं उस मन | 
क़ सब्र नदीं मन सा चंचर है एक कषण नर्द 
पाता-मयमपदाथे कू अनुभव करके दूसरे पदाथ । 
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 होजाता ह -इस बात कू स्म दज्ञीं नानते ह ओर खनो 

॥ यो असिद्ध हे कि वाणी आदि इच्छ्िय विना जन्तुःकरण 

| विरिष्ठचेतन्यके यक्तटये किसी क्रिया मे परवृत्ते नरीं 
लोस्ते देखिये पुरुष पाट ज¶ भी करता दे ओर अनेक 

र मनोरान्य भी करता है विचारना चादेयं उसके सुखे 

र ओक मंज नो उचारण होतादेःतो चेतन्यविरेष्ट मनका बा 
णी के साथ सयोग्हे वा नहीं नो को कि संयोग है तो मनो- 

1 राज्य कोन करतारे ओर जो को संयोग नद तो बाणान 
#उसमे क्रिया कैसे होतीरे तात्पये व सन्देह प्रतीत होतादे 
(पनकी गति बहुत चैचङ है मनमनोराग्य भी किये ना 
पता हे ओर वाणी के साथ मिङुकरउसविपय ङ भी जनुः ` 
{भव किये नाता हे सूलं योंहीं जानता दै कि मेरामन पा , 
| {ठनपमे नहीं ङ्गा मिन्‌ अपने मनकी अ खवर न । 
री उनसे एसी देसी रेका रहती ई इरततर म तीनों मश \ 
{फा उत्तर हे ॥ न 

(६. आ शंकराचायं भगवान्‌ कहत६ यो जो नगत दी- 
ता दे योक्याद कया इका कमरे यो ते इमा? इ 
{ष कया इते यो इद्धिमान को कभी नरी 5 
(0 फिर क्या चिन्तवन करना चाये या माया न ॥्‌९ 
1 यो चिन्तवन करना चाहिये जेते किसी ५ 
९४ काटा ङगजावे तो बो यो न विचरे किं भरे य काय 

॥ हते मे रगा कौनते पेडका हे यहां केषं आया 
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रेसारचिन्तवन न करे जैसे बने उसके निकाठने का | हे 
क्रे सदी संसारकी निवृत्तिका उपाय्‌ करे भसे एक प 
का मरतिविम्ब अनेकं जठके वटो मे हे जो षटं चि 
चठे तो सूयं नतो उसके साथ जातादै न कपत ९१ 
आत्मा ज्ञानस्वरूप हारीर इद्धियादि की श्रियं 
यावाटा नहीं नेसे ठक गहे बादर से दि निप 
यो मानंत(द किसु छिप गये देसे अवियाकी उप्र 
योपुरप आपङक दृथा वँधाडजा मानता दे ओर जेषे 
बन्द्र ने घटम हाथ डार्कर दोनों दाथ भ अ मि 
सूठी न्द करी पृथा अज्ञान से चीची विकि 
युगे 
र ततेके पक च्य येदान सँ तो उगा इ 
| ई ओर हो षास से करके षीच मे उसके नरी £ 
..“ पसे होती रगा देते नीये उस नरकौ क मि 
 भंनङ्भर देतादै तोता चुगे के खारच आता 
नट्वरग प्र्‌ आनकर बेटता हे उस नङ्की का 69 
उसके उप्र जानवर बेडा ओर वो फिरी ओर जा 
ख्टा इजा जो षो जानवर छोडकर भाग जवि १ 


9 


(4 


(1 


नही तो यों हार होतादे कि नब तोता उप 
आनकर चठ ओर बो फिरी तोतिने जाना यां 
था जो इसको छोडदिया तो जने कहां गिहंगा | 
पकडे रहा फिर उस्‌ तोते की नीचे कू पीठ उ११ 
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| | होगये उस तोते ने जो नठकी तरफ करं देखा तो अपना 
१ परतिषिम्ब जरम प्रतीत हा उस तोते का अध्या्तन प्र 
१ तििम्ब मे रुगगया फिर वो तोता यो जानता है किमे 
९ रहा हं जर मं उपर का सवहाङ भूङगया बृथा अज्ञा- 
ने चीची टीटीकरे हे विचारो उस्रं किसने वधनकिया 
१६ एसे यो कूटस्थ चेतन्यरूप अपने प्रतिबिम्ब चिदा- 
#भाव से अध्यास करके वंधनवत्‌ होरदादै वास्तव व॑ध- 
नही सवनगेह जैसे आकाञ्च अनुस्यूत एसे आत्मा बादर 
भीतर स्वच्छरूप अनुस्यूत है किसी वस्त सपरा नही 
ओर नेसे धेत मणि रकी सत्रिषि हनेसे 
रार पीठी प्रतीत होती पसे आत्मा अवि्या कं 
पपि से करता भोक्ता भ्रतीत हीता ह| समस्त 
| वू सुक्ष्म उपाधि कू नेतिनेि इस वाक्य स निषध $ 6 
1 नेसे दूसरे अध्याय मे जीव्‌ त्रहमक त र 
रे करीरे सदा वोदी नि ५ 
धिदां का अथं खिल भी अयि फिरभी आ प्रकार ९९२ 
एनो कोई युक्तिकी इच्छ्राडा तीनताप नो संता दे 
षन करके तपा इजा ओर ॥. :  __ ६५ । 
ठ टी०। ज्वर कटक जो ताप सो अध्यात्मिक १ र | 
8 शच चोर व्याघ्रादि करके जो तापसो आथिमोति देव ॥ ` 
| शोतोप्ण पवनादि करके जो ताप सा अ ५ 
१. मू०। ससार से उद्विय हा मन मिसका सम कमः =, 
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दि साधनों करके युक्त सद्वर स बूञ्ताहे हे भग्‌॥ 
साधन करकेअनायासपूषैक ससाररूप वन्धनसे म॑ 
सो महारा सद्क संकषेप करके केवर कृषा के 
उत्तरहे साधो तुमने वहत अच्छा वूञ्चा सावधाना ४१ 
सुनो, तत्त्वमसि मदावाक्यादिसे उत्पन्न इआ जो जीव 
का तादातम्यविषय ज्ञान सो सक्ति का कारण ६। ८ 
महारान कौन जीव कौन्‌ तह्न हे किस प्रकार कणे 
की तादात्म्यतहि ओर महावाक्य किस प्रकार ॥ 
सको प्रतिपादन कसते शषउत्तर । जीव कौन दै दूष 
वहे ओर जो वृह्लतादे किमे कौन हू तुदं वेसन्देह¶ 
 प्रश्र1 हे भगवन्‌ अयतक तो भने भटेप्रकार 
, नदी जाना मे ब्रह्हं यो जो महावाक्याथं इस 
। इ । उत्तर । सत्य कते हो वाक्याथके ज्ञान 
पदाथ का ज्ञान हेतु दे इसठिये प्रथम तत्वम्‌ ह । 
सनो अन्तःकरण ओर उसकी वृत्तया का जो 
५ एकरस = अदु 
के आत्मारष्‌ जो न 
सो आत्मा तवम्‌ प्दका अथे।यो शरीरङूपादि 

ने से आत्मा नर जैत पञ्चमहाभृतं के षिका 
फेतेदी प्रत्य विकाराखा होने से देह भी ३ ।# 
देह अनात्मा ह तो हे भगवन्‌ आत्माक करा 
स्तात्‌ प्रतिपादन कृरो । उत्तर। लैस वटका 







ु आनन्दामृतवषिणी। ११३ 
॥ षटसे परथ होता पेसे देहका देने बाख क कते होगा 
र ओर जेसे मकान मे वेग हमा कोहं यो कै मे मकान ह 
तो विचारो कैसी सूसैता की बात हे देसे यो वेतन्यरूप 
्तरसंग निरयव हे ओर के किं मे देद हं अथात्‌ पुरूष 
ठी ब्राह्मणादि हं विचारो इससे परे ओर क्या अज्ञान 
गा देहं तो उपरुक्षण हे प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि आदि 
{इय होने से सव अनात्मा दे सवका द्रष्टा सो आत्मा 
हह देदसे परे इन्द्रिय इन्द्रियां से परे मन मनसे परे बुद्धि 
वि से प्रे जो बुद्धि का साक्षी सो आत्मा आत्मा से 
िचित्‌ नदीं ओर सब संपात्‌ भी आत्मा नही शेसक्ता 
4 हष द्र्य विरक्षण होते ह दद न कीजो 
पपठ करिया मे सदा उपचय अपचय वाहं कभी कसी 
(कार का शरीर कभी किसी भकार-की इन्डिय मनादि ५ 
क वेष्टा देखने म आतीहे कभी किती प्रकार की नित 
(ी संनिषिमात्‌ से ये सव चेष्ट कते ह एकरप जो इनका 
> आत्मा हे नड़ पदाथे देहादि भिसेकी संनिधि से 
4 प्रतीत होते है जैसे चम्बक की संनिधते खोदा 
+ त्मा है भेरा मन इस समय _ कही गया अव भने 
पयर किया इस वृत्ति जो जानता सो त्मा देजाग्रत्‌ 
५ सुषुप्तिकादोना न होना इपर निर्विकार इभा नो 
निता है सो आत्मा हे नेते वा ५ वटसे 
(पङ्‌ दे रे देहादिका भाभासकं देही पथ्‌ दै देह घ्री 
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११२ ` आनन्दामतवधिणी । | 


` पुत्र मकानादिके नष्ट हीते २ तो भप ६ | 
स्पद्‌ प्रतीत होता है सोई आत्मा इ जसे सूय पूष 
का साक्षी असंग सविकार हं इषी प्रकार सक्षी शष 
निराकार आत्मा दे ओर ये ६ विकार देहर #ः 









य॒श्राण मन बुद्धि अज्ञान का क्षी त्वम्‌ पदक! 
हव ततपद का अथं छिखते है-परिपरणे एकण्‌॥ 
ननद ज्ञानस्वरूप परमातमा सवज्ञ परमेश्वर संप 
वाखा जिस वेद एेसा प्रतिपादन करतेहे सो "ए 
्रह्मदे जो प्रपंचका कारण अन्तयोमी कमो के 
नेवासा जगती सृष्टि स्थिति र 1 
होते दे सो तत्पद्‌ का बाच्याथं हे ओर एक ४ 
तत्वम्‌ पदां का र््याथे दै।तत्वमश्पदां का ए 
` अघ्याय म जपे ठेव आये बो प्रकार यदा 
छेना। तात्पयेजो तत्पदं का रक्ष्याथं हे सोह 
रध्यायहे सो तुद रेषा कटो वा तु सो दैपसा१। 
भकार गुरने शिष्य बोपनःफिया ओर कदा 9, 
बाक्यायं तवक्‌ भरेप्रकार द्‌ न हो तव ८१ 
दम्‌ाद साधनक युक्त हआ अवण मन 
सनका अभ्याम्‌ नित्य प्रतिदिन करता रे रष + 
अना नाता भिस॒समय कोर फसा रागगाता द ५॥ 
मजा वृण होता ह सोबाहरका बादर ओर भ 
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| ` आनन्दामूतवपिणी। ११३. 
| तर रहनाता है ष्टन्त मे आप समञ्च छेना दशा उपनिषद्‌ 
ए एृददारण्यादि भाष्यस्हित शारीरकभाष्य गीताभाष्य ये 
र॑ तीन भरस्थान वैदान्तके कहङतेरे उनङूदी ब्रह्मविद्या कद- 
भर्ते आदित्य पुराण पंचदशी आदि .अन्थोका उन्दीमे अन्त- 
६ भव ह एसेएेसे मन्थोका ब्रह्मनिष्ठति श्रवण करना जवतक 
६ संराय विपर्यय भटेप्रकार नवि तवतक.बारम्बार आदिसे 
[# अन्ततक इन अन्था का अवण करनां इसीका नाम अवणहे 
६ मनन देसे करना नेसे पटवा रेरामकृं खढञ्चताहे एेसेदी जो 

श्रवण किया उस्‌ कू एकान्तम बैठकर चिन्तवनकरे पूवं पक्ष 

साधन फलादि कर पथक्‌ करे युक्ति से सिद्धांत वस्तु को प- 

एकर इसीका नाम मनने निदिष्यापन पेते करनाजेसे कोई 


द वाजार में बेटा हआ अपना काम कर रहाथा राना की सवा- , 


री भागे दू चरीगहै कुछ न माटूम दुभा रसे जो मनन कर 


कि सिद्धान्त वस्तुक निश्चय किया है कि में देह भाण इ- 


7 


र | नदिय मन बुद्धि अज्ञान का साक्षी कूटस्थ ह इसका सदा . 


क चिन्तवन कृरना इसकरं तो सजातीय परवाह कहते हे ओर 
| ५१. र ॐ = ७ क्रमं ७ , % त्र 

4 प्रथम देहे अध्यासनथा किमे ब्रह्मगादि हं इष ? 
(एदा चितवन्‌ नः करना इस विजातीय तिरस्कार कते 

६ इत प्रकार सजातीय प्रवाह ओर विजातीय क तिरस्कार 
् करते रना इसी $ निदिष्यसिन कहतेहे अवण स 
ज्ञान का नार होता मनन करनेते संशय का नार ही 
(पार निदिष्यासन कनसे विपयंयक्ा नार शेति किर 
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११४ आनन्दामृतवर्षिणी। 
महावाक्याथे का ज्ञान भटेप्रकार इट्‌ दोजाताहै प | 


क्तिका हेतुर ॥ 
इति भीआनन्दाऽपतवर्षिण्यां सत्तमोऽध्य\यः-19॥ | 


अयाष्टमहध्यायः॥ . 


नित्य यह विचार करतार्है किं यो शशर श्छ 
दि अविद्या का.कायं दै बुददवत्‌ नाशवान्‌ दै प ते। 
से विखक्षण एकरसं हूं भ देह नी इसदेतु से भेर 
नीम इन्द्रिय नहीं इस हेतु से शब्दादि विषयों ¶ 
मरा सग नदीं भ मनं नहीं इम्‌ हेतुसे दुःख सुरापि 
म नीम पाण नरी इसत भूख प्थास मेरे षर 
निगणतो निष्किय नित्य निर्विकल्प निरंजन नि 
निर्विकार नित्यसुक्त निल आकारवत्‌ सरि 21 |: 
बाहर भीतर वेसंग चछ नित्यशद्ध नित्यदुद्ध अ 
नदं अद्रय अक्षर अनर अमरहं शीर, 
भगवान्‌ कहते ह इप प्रकार जो अभ्यास निरन्तर 
द व ५ यो अभ्यास अ 
स्‌[३ ह गप रोगकू ओषध्‌ अभ्य्‌ 
छाप्‌न छसते ई ये साधन मीस स्वि) 
कृ युक्त भयते उसी बुद्धि कृ नि 
मार विपां $ त्याग करके राग देष क दूर $ 
त पराप १ठकर सदा . इसपकार भोननका 


((-0. /८1114<511॥ 8118811 \/8181185। 0116101. 0141260 0 6080091 





॥ 
९ 
प 
९ 
६ 
९ 

















४ 
$ 
ज 
९ 
। 


| - 
॥ आनन्दामृतवर्षिणी।. ११4 
| करना योगराघ् मे छा हे दो भागं तो त्र कर एणं 
कर (र एक नङ करके ओर एक भाग पपन के प्रचारे 
। | ठय खाठी क्से देह वाणी मनद निमह केरे अथात्‌ अ- 
र यनी इच्छापूरवेक अपनेरविपयमे प्रतं न हो ष्यान योगरनो 
| | निदिष्यासन इतीदं स॒ख्य समञ्चकृर नित्य प्रतिदिन इस 
| ध्यानयोग का जभ्याप्त करते रहनावेराग्य कू भआअय रखना 
-अहंकार न कृरना कि मे ठेसा विरक्तहं काम कोष दुराग्रह 
7 इ त्याग करके पारन्ध के वठसे नो भप्त होजविउसी मं स- 
# तोप करना नो पदाथ पराह इच्छसे जाजावे उनमें ममता 
१ शड्‌ कर सदा निदिध्यासनं करना योगके वरते सोदे 
| मगेमे भदत्त न दोना जात्‌ कीक शाप देना कसीर 
अनुमह करना यो न करना परमेश्वर कहते है इष प्रकार ‹ 





अभ्यास करनेवाङा नो मेरा वास्तव तत्स्वरूप हैउसः 
ह ₹ भप्त होनाता है समस्तं इय आत्मामं खयकरके 
जेते प्रथम अपवाद ठि आये द एक आत्मात्र निभंङ 
1 आकारात्‌ भावना करता रै रूप बणादिक त्याग करः ` 
| के परमथ का जाननेवाा परिपणे विदानन्दपरकरके 
त।त्थित रे इत्‌ प्रकार अभ्यास करते करते इतिज्ञान उद्‌- 
य दोकर!अन्तःकरण के सदित समस्त जज्ञान कृं भस्म- . 
ई रर देता दे जेते .मथन करते करते बि अमि उतपन्न - 
4 हकर समस्त बनकर भस्म्‌ कर्‌ देती है नेतेःसूयेके गिक 
त ेतेपथम चांद्ना दोजाता हे एेसे प्रथम . मृखज्ञान का 
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११६ ` ` आनन्दामृतवर्पिणी। ` , | 


नार होता है फिर थोड़े दिनके. पीछे सव्‌ कायं से 
सथूख देदसे रुगाकर अविद पन्त न्ट हीनते हशर 

` त्मा तो सदां भराप्त दै अवया. करके -अजप्रपतषत्‌ र| 
होता ह जैसे अपने गठेकी माठ शूक जवे रिर करी | 
बतठाने से प्रात्‌ प्रतीत होती हे जैसे स्था म 
शुक्ति पे रजत रज्ख॒ मे सपे की भान्ति एसे २ बह ¦ 
नते इ प्रकार बरहके विषय नीवता दे नेसे 7 
भ्म सूये ॐ उदय देनेसे दूरहोता है एेसे यो वणे आ|| 

दि की भन्ति अविद्या के न्ट होने से आत्मा के ग 

व होनेसे दूर होतीदै जसे कारण से कायं भित्र नही 

, जगत्‌ बरहमसे भिन्न नरी कोह कीट भमर का ध्यान | 
करते भमर होनाता ह रेमे जो नीव सचिदानन्द ₹११ 
^ सचदानन्द ब्रह्मक़ा ध्यान करते करते त्र् होने १॥ 
सम्‌ क्या कहना हे जसे किसी घरटमें १० छिद्रा ५ 





उसके दीपं हषे उसी दीपकी प्रभा दर तरफ दर 
-कृर परिच्छिन्न मतीत होतीदै एसे आत्मा दीपवत्‌ ॥ 

`, षलवत्‌ इन्दि छिद्रवत्‌ दै जेते उस दीपंकरं च| 
पवन खग्‌ २ प्रभा उसकी मन्द्‌ रहती पसे इन्दर + 
मिमय एना रूपी पवन्‌ उगख्ग आत्मा का सि | 

“ दप मन्दा भरतीतहोता ह इद्वि्योकि रोकनेसे 
धिदनान्द साक्षात्‌ तीत होता ३ यावत्‌ भारनध क 
पटे तावत्‌ विद्रा उपाधि मे स्थित इआा प्रतीत 
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|  आनन्दामृतवर्षिणी।. ११७ 

| परन्तु आकाडावत्‌ छिपायमान नरी होता ज्ञानषान प~ 

| ण्डत भी ह परंतु मूसेषत्‌ जानकर रदतारे किसी जगह 

| वायुवत्‌ आसक्त नदीं होता जब अविद्या का नाश दयेना- 

( {ता है तब निर्विशेष व्रह्म मे ठ्य होनाता है इपर काभषे परे 

१| कोई भोर छाम ब्र्मरोकादिक नरीं इष सते परे भोर के 

| सुख चक्रवत्तीं राजा इन्द्र ब्रह्मादि का नई इस ज्ञाने प्रे 

कोरे ओर ज्ञान भूत भविष्यत्‌ आदिका नही इष प्रत्यय 

ए $ रूप आत्म क देकर सूततिमान्‌ परमेशवरके देसने 

ष की इच्छा नहीं रहता यो इष होकर पिरि मलष्य देवतादि 

शम नहीं रोता य जो. आनंद्‌. रूपदे इ अर्नव्के ` . 
एक ठेशमे ब्रह्माजी. से उेकर चीटी पवन्त आनन्दीहे , 

| निकी आभा करके स्यं चादि भारते इ सं ‹ 

]॥ चनरादि की आमा करके जो नही प्रतीत होता सोई ` 
त्यंगात्मा ब्रहमहे यो रूप ज्ञानचश्षु करके वीलता 

र कम चश्च करके नर दीखता जसे अपेद सूये उभा शः 
नदीं प्रतीत होता तात्पयं यो रूप अधिकारी प्रतीत द" 

{ता ३ ने खीसंम का आनद तरुण अवसा भँ आठ व 

1 पकी अवस्था मे रड़का ठड़की जो उत॒ जद९ = ` 

# भव्‌ कियाचादे तो क्या होसक्ता है निनक मठे अन्तष्क 

एण है उन इस ङूपका साक्षात्‌ नही हो सक्ता अन्तर 

‡ रण मेढे होने से देवता शरु वेदान्त शच्च म द्धा 7 ` 

# भावे होता है अद्धकि विना ररुकृषा कह कते यर 
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११८ ` अआनन्दामृतवपिणी । 


कृपा के विना कभी किसीकारु मे ज्ञनह आहे न होए 
शकराचायं भगवान्‌ कतेहै कि इजारों अति अद्रतक्न 
रतिपाद्न करती ह ओर यो आत्मा सचिदानन्द्‌ सू प 
प्रकार निरन्तर प्रकाश वाङीभी है परन्तु पिना -रख। 
छपा मेरे जन्त्.करणवाे साक्षात्‌ करने कू समं 
इपर चादिये प्रथम अन्तष्करण की शुद्धिका 
कर भूयोकि ओभगवान्‌ ने भी प्रथम अजन्‌ ज्ञान 
देश किया फिर कडा हे अजन इमनेः तसू ज्ञान उषे 
नो तुम यो ज्ञान अपरोक्ष.न हआहो तो अतं 
` कृरणकृ शुष्धिके ण्य निष्काम कमयोग नो # 
[ मखा होता उस अथिमे ताय॒कर शुद्ध 
र कृरणक्कं कमे योग करके : 
# दे ज्ञान क इच्नाखेः रथम्‌ निष्का 
र त करण तञ समाधिसाधन 
नव नाने यरि क्या परीक्षा हे । उत्तः 
यद्‌।के जो देसे सुने घ्री आदि पदाथ 
दक अमृतादि पदाथ जो सुने सुवक्रं चित्त न च र 
सदया जाने सुक्तिकी निश्चय करे कि 
करण शुद्ध होगया फिर पिषेकं वेराग्यादि ५। 
| र ५ क व | 
हिव (नर उपादान क्या है इसीका 


एद यो देहपंचभृतोका विकार भे नहीं इन्दि ॥ 
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| क आनन्दामूतवपिणी। ११९ 

| इद्धि आदि भें नदीं उनते कोई पिकं ओर लो कि- 

# पीने अथम न्याया प्रवं मीमांसा वा एराणादि पदे ख- . 

| नेहो पदति न शाख सनाद इस हतुसे उपे षटुत संशय 

ग पिपय्यय हा तो शारीरक भाष्य. पटे सुने वहां भे भ्र 

¦ कार युक्ति परवेक निश्चय हो सक्तार भात भागवतादिमं 

तो निस जगह जो ज्ञान का प्रसंग है तवतो योदी प्रती 

त होतादे कि ज्ञान सख्य हे ओर भिस नगह कमं उपा- 

| पनादिका प्रसंगे वहां कमंओदि सख्य प्रतीत हेहै ` वै" 

त्‌ ष्णवादि अपने २ मतकू सख्य वताते ह रकौ जष- 

त पाकरत भागवतादिमे स्पष्ट यो नहीं प्रतीत हाता कसः 
मस्त वेद भारत पुराणादिका कां समन्वय इ अथात्‌ 
स्य प्रयोजन किसमेहे शारीरक भाष्यमे भवे श्रकार «_ 

¦ ति स्मृति युक्ति दष्टा देदेकर ओर अनेक दाप भद्‌ 

्ै पादि अदियोके मतोमिं दिखाकर आर निसाछय क २. 

| परसनादिका वेदोमि प्रसंगे उतने अर अगर 

रो तिद्ध कियाद कि समस्त वेद शाघ् एरणापिका व्र 

ए 





समन्वय ह स धति सपति शति नति मणक , । 
कोरे साक्षात्‌ कोई परम्प करके बरहम ताभन $ * | 
भोर नो यो विरद मतीत होता ई कि कोई ति ५ ष 
दर मनका विषय नहीं कौ कहती ई र धद ५ 
इदि करके जानाना की एसा षुना नाता + > 
दय होमे उसी समय सन्यास करे करी पता छना ` | 
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१२० ` आनन्दामृतवषिणी। 


माता पिता श्री आदिके त्यागमें दोपे एसे २ प्र 1 
वाक्य अनेक विचारनेसे विरुढवास्तवं नदीं कंयोकिं ¦ + 
सा अधिकारी देखा वैसादी उपरा किया तात्ययय | 
का अविर भटे प्रकार शारीरक भाष्यम निश ६॥१ 
तहे ओर युक्तिक साधन पेसे एसे सुने जाते ह फि 
क्तिका साधन है ओर तीथे श्रागङ्गाजी से ठेक्र य्‌¶ ` 
ह उनम स्नान करना बद्रीनारायणजीसे आदि ॥ 
वृकेन पाषाणादिं सूतिर्योका पूलन करना पाठ जप 
रना चतुधंनी आदिसूियोका ध्यान करना सगण 4 
ण त्रू्मकां उपासनाते ख्गाकर वेदान्त शाघका 4, 
मनन्‌ निदिष्याप॒न तक योरीं सुना जाता ये ए 
साधनं अथीत्‌ एक एकादशी के बत करने य 
...^ जाता ₹ विष्णु चरणोदक पान करनेमसे री ८ | 
` स्नान करन से सक्त ही नातो ताप्यं सवके 
म यही प्रतीत होता हे कि ये सब सुक्तिकि साधन? 
यो पिचारना चादिये सुख्य साधन कौनरै भिसि 
. . षि हो ना ओर जो किसीके यो विवा है कि 
रो जादि त्रत करने ्रीनारायणादिके दोन क 
गही सानकरने मे नश्च युत होनातदि ५ # 
क्षा नहहाती तातपथ्यसस्यसाधन मुक्तिका वेदान 
ऋ रवण मनन निदिष्यासनरे ओर सव परम्परा 
गोण हे इष बात दं भी भरमाणपूक शारारक : 
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` . आनन्दामृतवर्षिणी।. १२१ 
तिद्ध किया है भोर जोकि एवं मीमांसावाठे सगादि की 


नित्य सुका प्रकट रहना युक्ति है सांख्यशाघ्च . ` 


| राति क्‌ युक्ते कहतेहं ओर कोह एक देश्ची उनके कहते 
¶ पाठे कहते ह देह अद्धि आदि भे अहङ्कारकी निवृत्ति हये 
पप्य साप्य सायुज्यद्ं सुक्तिकदतेदे चारुवाक्य कृह- 





। फहते ह २१ . दुःखोका अत्यन्त नाश होजाना युक्ति 
२१ दुःख न्याय शाख भरद हँ अत्यन्त नाञ्च अत्य 
हताभाव क कहते ह अभाव चांर प्रकार काहे प्राग 


नाञ्च होजाने में घटका अभाव अन्योन्या.भाव नेसे 
पमे वटका अभाव अत्यन्ताभाव जेमे शशैः के सीग 
फ़ अभाव ओर अनेक ब्रह्मरोकं गौखोकादि की प्राति 
क्ति कहते है गरुड्वाठे जो कहते दँ सो तो खोकमें व- 







ये सुक्तिका क्या अथेह इसका भी निश्चय शारंरक 
¶ष्यमें कियार कि अविद्योपहित नीव नामा शुद्ध चे- 
य का प्रतिबिम्ब भिथ्या्रातिसे पङ जब सनता 
{0 अवियाकी उपाधिसे समस्त ससार खुक्ति पय्यन्त 
रम रक्लाहे ब्रह्मज्ञाने: अविद्याका नाञ्च हये सन्ते 
{षिः खूप भराति का दूर हीना यो अक्ति सवे अनथा 


सन्ते ओदासीन्य रहना युक्तिहे पुराणवारे साठोक्य सा- ` 


हे किसीके आधीन न होना ` षुक्तिरै न्यायशाघ्चषाे . 


५५१ जो घटसे प्रथम घटका अभाव प्रष्वंसाभाव नो ष- 


परधिद्ध है र भी अनेकमतै अव विचारना चाः . 


९ 
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१२२ ‡ . आनन्दामृतवषिणी । 


प्रमानन्दकी प्रापतं इती खक्तिका ठव | 
जर (५ गत्‌ ज में जो प्रतिविम्ब सो जर ¶ 
^ से यो नदीं कदाजत | 
, दोसे नाश इनता दे पिर 
प्रतिविस्व क्ांगया मोर प्रति्िस्ब स 
होने भ॑ सूय छ ओर प्रकारके नदी हा 
` समञ्च कि शद चेत्येते परथमथा वैतेरी 
स्वप्रके शरुते द्ये. स्वप्रे जो पदाथ कलप 
` ये सव उीसमय नाश दोजाति है एसे ॥ 
के समस्त ससार नाश्च दोलातादे कोड एेसा न्‌ ' ।। 
प तो क्त होनाडेगा मेरे शा भिबाद पुः ट 
बना ` देगा उनके पीके छियें यतन करना 
; स्वप्रके दृटा भे प्रकार धिचारना वहि । 
~“ शा्चवास का जो कहना ३ बो तो अभवे 
तादे उति स्मृति आदिप्रमाण करके षिद्ध ४ ५ 
आर किसी शाघ्च पराणादिका सत अनुभव भ 
, ता वेदं से बिरुदं स्प प्रतीत रोता हे विचा" कष 
वका देदपात इभा वा यमपुरी वा स्वकर ¶ . । 
वैकुटादिकू गया वा उसका जन्भ उसीसमय 
होगया व्रा गरड बाड ओ कते ह या उसी क! । 
(ॐ इह ओर जो बात कैसे अनुभवमे आवे किं 
म तो मूखंताके काम करे अन्तकारु में पर्त 
रनेसे नियम करके सुक्तहोजाता ३ जो पसे 
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आनन्दासृतवर्षिणी। २.२ 


| करतेह ता अ॒क्तेके यये ज्ञानादि. क्यो. मोथा सारते ई. 
कहां तके ठ्खिं हजार एेसी व्यवस्था है प्व मतव, 
अपने २ मतक -यक्ति दे देकर सिद्ध करते . परतः सम 
| ५स्त्‌ व्यवस्था को भटे प्रकार नदौ कहते क्योकि को 
(ह स्वगे नित्य कोह अनित्य कहते हँ कोई । कार्यां 
| म्रणान्युक्तिः । इसथतिका अथं ओरी भ्रकार कते हैँ 
भोर यों भी भटे प्रकार नीं प्रतीत होता कि स्वगे .वैङु 
ह कैठाञ्च ब्रह्मीक गोटोकादिका केसे भद्दे जपे कि `. 
¶पांतखोकं भरूयुवादिहे उनमेहीं उनका अन्तभोव हे वा इ- 

@ ओर प्रकार हे अथवा निसङ्ं ब्रह्मखोक कहते ह उसी 
हि वेकुण्ठ पित्खोकादिः कते दै नेसे यो स्थितिकी व्य- 
पस्था हे इससे सिवाय सृषटिकी व्यवस्थाहे क्योकि जब . 
त्यक्ष की व्यवस्था नही बेठ सक्ती परोक्ष की कन वेट 
क्के यद्यपि यो व्यवस्था न कदी सिखीहो परन्तु मेरे थः 
ग करनेमे नदीं आई जो किसान सुनीदो पमाणपएर्वेक 
शनुभवमे अवि तो हमद्रभी योदीं इष्टदं कि नपे `` 
[ते संशाय दरकरदेना चहिये ` यथामति मं कदताह ` 
सी पक्षम मेरी इठनदहीं यो जो व्यवस्था तो य॒श्च 
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१२४ ` ` आनन्दामृतवपिणी । . | 
-नहीं किं सबनरकरीवः जावे बयोकि -शीभ्गवाद्‌¶| उ 
तेह सत्वयुणी उपरके रोको. पाप्तदाविगा २१ १ ९ 

तोष दया कोमर्ता क्षमा दानादि सत्वगुण की ¶ 
उनमें दीखतीे शस देतुसे निरचय. दाता „+ "> 
तारतम्यतासे स्वगोदिके अधिकारों तातपय्य व 
मरतसि भरी जानमें अविरोध व्यवस्था नह बैठत, 

वेदान्तशाख्र के मतसे बेटस्तीदे सो सनो बेदन्त ९ । , 

, बाठे पसा कतेहे कियो जगत्‌ अज्ञान करक कर, 
हे स्वभ्रवत्‌ मिथ्या जसे स्वम एक सके सथ 

मय १० पुरुष संगरं दशका सचादे विचार ५ 

त्ुक्तम्‌ ॥ चोपा ॥ देखिय सुनिय गणय २ ` 

` मोह मूर प्रममारथ नारी ॥ अथौत्‌ नगत्‌का का + - 

८ शज्ञानदीहे परम्म नदीं जसे एकन 
उस्रं सपं कोदै ` मू्रथारा कोर ` दण्डं कह 
कहना भान्तिकारु मे सच्चा परमाये मं शंगदै 

` कारमं एकं ब्रह्मम करिपत स्वगं वेङ्कण्टा 
परमाथंे शठे इस वातकी सिद्धिम बहत शति 
यति दृणटन्त इतिरासादि प्रमाण ई वारिष्टाि 
अनेकं इतिहास द वंरिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्र 
इतिहास सुनाकर इपी वातदू सिदधकिया हे कर 
तप करके यो रागा किं हम सव इसी का 

होजावे बे सव ्रह्माहागये ओरये 
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आनन्दूमृतवर्पिणी ! . १२९ 


| उनके ब्रह्माण्ड सबके प्रथक्‌ २ हुये ओर एक षिन तप- 
। करके परमेश्वरे बरमगिा हे प्रमेश्रर आपकी मागदिुं 
ह कहा जो हर्य पदाथहे सव माया हे ऋषिक ` 
प निर्चय रहा कि माया सृब्द्करके कोई ओर पदाथ 
फिर परमेश्वर से प्राथेना करी कि महाराज नहीं षटनेके 
योग्य यो पदाथं उसके षटानेमे जो चतुर बो माया दाः 
चाहता हं १ महाराजने वरदेदिया कि देखोगे एक दिन 
प ऋषि इषीकेशच स्थानम मंगाजमिं स्नान करते गंगा 
कि तीर आसन पूजादि रखदिये ऋषिने न्स्मे जो ` 
वकी मारी सो वे ऋषि अपना आऋषपिपना तो भूक्गये 
[सी धीवस्की रुड़की दोगये कार्‌ पाकर उसर्डकीका 
वाह दोगया ४० बकी अवस्थामे करं डके व ठ्डकी , 
करके उत्पन्नहये ओर अपनेपति के संगमं जो आनन्दं 
वूभिर संग करके दुःख ओर संसारके अनेक ताप आर 
रकं के सिखाने देखनेभं जो आनन्द ओर मर मूतर 
(नेमे नो दुःख सवदरं वे ऋषि खी होकर अनुभव करे ` 
पपे एकदिन वो घ्री उसी नगह जहां ऋषिने डवकी ` 
वीथी जर भरनेके चग घट ढै गैगनी के तीर 
कर गाजी मे स्नान करने रुगी नव नीचे दँ इवका 
जवतो वो शची थी जव उप्रको सुख उषाड़ा तब 
£ न सरीरदकं देखे तो ऋषिका सरीर होगा ओर गगा- 
तीरे घटभीरक्खा दीखता है आपन पूनाभी सखी 
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१२६. सञानेन्दोमृतवषिणी । ` 
ह दीखती रै यो भी स्मरण होते भं अयक्‌ 4 | 
नित्य यहां स्नान करनेके छ्य जता. ६ 









स्प्रण होताहै म अघुक पुरुषकीं . ख्रीह यहा ८ | 


के स्थि आई थी पडे घरकाभी व्यवहार स्मर 

` पछि वरका भ व्यवहार स्मरण दोतादि दोनी 
-श्रतिहै रपष्टयो मिरचय नदीं होसक्ता हे किं म | 
खीं सकार मे उस स्री का पति अपन उुड्‌# ^ 
स्यि इयेउसीं जगद आया ऋहपिने देखा कि निचय 
भेरा पिरे फिर भरेग्रकार निरचय दोगया कि 


बृज्ा महाराज भेरी . श्री यां नरु भरने भी 
, उसफा यो साहे बो कदां गर आपने भी 3 
खीरे जो उपका वाक्य सुनकर ओर वारक षः 
खकर मोर होगा ऋषि रोने खगा उस पुरुप " 


स लान करनेसे ऋषि दोगया ` उस पुरुष ने ॥: 


४५ 


करके वृञ्जा महाराज वो सची गंगाजीमे वगत । 
सिहादिने खाञ्या ओर्‌ हम क्यों रोतेहो क $ 


` बौश्चीतोमे द गेगानी मं सोन करने से ऋपि 
बाती तिद्धिके र्थि समस्त व्यवस्था पि 
ओर रके रुडकियेकि -नामदि कहदिये उप 


निश्चय होगा कि सदेह यों भेरी खी हे ऋषि { 


ते कते ई ईप उड़े क भङे प्रकार पठन 
बो कृरना उसने कहा किवम घुरकों चठ। 
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आनन्दामूतवर्षिणी। . १२७ 


| इभा षाठकों दर खिाते रहना ओर षरके काम करते 
| रहना ऋषिजी उसके साथ इये उसी समय बो परमेश्वर की 
माया दूर दोगदे यो व्यवस्था कोई एकं पठमे वीती नित- 
वी देर जठ म इवकी मारी नव ऋपिजीने उपरङर शिर 
उभारा देखतेहे वोदी महीना बोरी अहते न वो पुरुष न . 
षो षट हे ऋषिनी कू निश्चय इभा यो परमेश्वर की माया 
देसी स्कन्दपुराण मे केदारखण्ड म यो कथा भर्ेप्रकार 
छटिखरही हे ओर वापिष्ठादि अन्थों मँ एसी बहुत कथा है 
शोर बहुत प्राणियों ई यो वातत त्यक्षहैकिखमतो ` 
(डी वा दोवड़ी रहा ओर राज्यादि १०० वृषं किये भठे 
[करार विचारो मायामे कया नरौ वनसक्ता भोर यो जाग्रत्‌ 
श्वय स्वप्र की बराबर दै क्योकि नायरत्‌कै पदाथं ` 
त सुख के देतु ओर अनित्य हे पेसेदी समके पदाथं 
ओर जैसे जायत्‌ मे स्वप्र का निश्वयकर करते ई एषे 
सपर मे भ स्वप्रका निश्चय किया के ईतात्पय्यं योजाः ` 
मे जो पपच दीखता समस्त स्वप्र षरावर हे माया 
[क्षिते सिवाय जोर क्था माया होगी कि गभेमे ठहरकर ` 
य चेष्टा कृरने ठ्गताहे ओर वहनेवाखा जो पदा 
{म्य ३ उसका काये कैषा कठिन -होनाताह किर उसी 
{ ५ में देसो केते हाय परादि वनजति हे फिर बो ब्र 
(गि साघु चोर जार कहानात्‌ दै किसी काठ मे तो बो 
करने के योगयु किषी कठ म्‌ भोग कृले क याय 
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१२८ . आनन्सृत्तवषिणी 1. 
किसी कारये पून कएने के प किसी ॥ | 
उस देखकर प्राणी रानि मान! त | 
संकेप॒जादि चाहते ई कि य मरना तो सन्द्र 
क़ाठमे उन शरीरके सप करनसे पातक क 4: 
वद्चादि अपविब होनातेद विचारो एक म 
 खवस्था बीतती है नो एक रषपदाथं नटा च 
रका न दीस सेदैमायादे चित्ततो बहत भावि 
कथा टिकर इष. वातैः करम्ब 
. ` प्रनत प्थका विस्तार होता इ्धिमान प 
विचारे अब पिचारो कि वेदांत शाख्चका मत ' > ४ 
` रहै परमेश्वर तो प्ररिपूणे नित्यमुक्तं नित्या य 
८4 पिदि करना भक्ति एेसी करनी अपना भा ५ | 
` भेश्वरमे श्षोक देना अपने अंके न से प्रण 
| 
१ 








(21 ` 4, ~न २5 जयद्‌ कीच 4 ` , 8 - 


पूणतासिद्ध होतीदे ओर सये मतक अं 
। सबा बताना यपि सके पदाथ ठ दपर 
मये तो स्ह ओर सृब मतवा अपनेही मम 
कैसिद्र करते भौरो कौ असूया करतेहै परव पले 
परमेश्वर नहीं मानते जो भेद उपासना वा 0 
म्नतेभी ह तो परिच्छिन्न मानते है रिचि | 
भेद्‌ कहा स्पष्टमतीत होता परमेश्वर १९ | 
जो वे एेसा कँ कि परमेश्वर की मायामे वयाहं 
सक्ता तो परमेशर उन आनन्द्रकें कथोकि 
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 आनन्दामृतवर्षिणी । १२९ 

। पिद्वान्तरे जव भेदवादिर्योका अपने ` मतम ठ्किना 
| नरी पाता तव सायां अंगीकार कर्ते मायाङ अंगी- ` 
| कार किया ओर वेदांत शाघ् मं प्रवेश इषा क्योकि वे- 
| दात्‌ से सिवाय ओर केह प्रमाण नरी वेदानतद्कं त्याग 
{ करके वृथा ओर अनात्म॒शाघ्लोमं माथा मारतेहै १८ 
विद्यो युक्तिक स्यि सुख्य वेदान्त शाघ्च है १४ 

| वियातो यदै ऋग्‌, यज्ञरः साम, अथवेण ये चाखेद 
ओर & इनके अंग रिक्षा, कल्प,व्याकरणः न्योतिषःछन्द; 
निरुक्त ओर मीमांपा शाश्च; तकेशान्न, एराण, धमेशाघ्च 
म १७ विद्या ई वेदान्त साच्च का ममास मे जन्तभाव्‌ हे 
वैरोपिक शाघ्का तकशाघ म ओर सांख्य पातांज 
ईपारापत वैष्णव रामायण भारतादि का ध्॑शा्मे अन्त 
(भोवे प्राण १८ दै ब्रह्म पद्य स्कन्द मकिण्डेय शेव वै- ` 
ष्णव गणेश सोर भगवत्‌ भविष्यत्‌ त्रह्ैवतं छिग वाम 
1 न वाराह कूम मत्स्य गरुड ब्रह्माण्ड ओर उपराग वा- 
(शिष्ठ छिग नारसिंह नन्दीय नारदीय बामनीय इंषतता- 
(र दोबोस्य सिवधमं कापि वामन वरुण रेणुक वायः 
रीय काठीयं सेश्वर पाराङर मारीच भागेवादि भेद से 
कदत ई मल याज्ञवल्क्य विविष्ण॒ यम जागिरत वशिष्ठ 
हसते शातातपर पाराशर गोतम रंखडलित हरिति 
४ सेस कात्यायन वात्स्यायन बृहस्पति देवर 

(एद पेटीनसी इनके ओर आरे केभीक्वि हये 
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१३० आनन्दामृतवर्षिणी। ` 
बहत धरमशाञ्च ई कोद १८ विया कहते दं अष ` 
धुवैदं गंषवेवेद अथेशाच् ये चारमिख्कर्‌ १८ | 
हे कामश्च का आयुरवैदं मे अन्तभाव ह ए | 
सिल्पशा् जशवसाञ्च गन शाख सुपकारसाल `: 
६ कराओं काः अथेशाघ्च म अन्तभाव्‌ ईप. 
१८ विद्या ेदात श्च का यो सिद्धांत दै 
ससार स्वप्वतंहै निष्यपंच बर मे भाम्ति करक 
परकारकी करपना कर रकंसी द जसे कोई वाग 

रसे रती देखकर कदे . कि -य॒ह नदी है 

कइत हे इसमें गोड जरु हे कोई कमर ज | 
५ अगम्य ङ कता ह तात्पयं सूवकी कटपन्‌। 
हे जो जगत्‌ सचा दोता तों बड़े बड़े ुद्धिमा। 
मांसा सांख्य पातांनार न्यायरास्रादेवाखा का 
एक मत्‌ होता सवका मत पथक्‌ २ दोने से स्प 
होताहै कि निष्यपच ब्रह्मे भान्ते जगत्‌ किप 
बात की पिद्धि मे वहत ति स्मृति आदि प्रमाण 

अनुभव भ भी आवरं नेती जेसी किसी क! ३५११ 

दी वेसा नगत कदते दे ओर देर कर भी यथा" । , 

तयोभी से ख्गाकर देवता माता शीतडा 

जड़ पदाथं तक्‌ करते द सो कुछ थोड़ा थाच | 
उनका भ शरसग से सुनो प्रवमीमासारा्च बार 

द कमे करने से सुकतिदे स्वगोदि पराति द खाप ` 
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आनन्दामृतवर्पिणी । १३१ 


| कमं फठदाता हे जोर कोड ईश्वर नदीं स्वगौ नित्यहे 
| उनका उत्पाते प्रख्य नहीं कोर एकं देशी उनके इर 
| क्रू भा मानते इ साख्यशाञ्च वाॐ यह कृहतेहं किं जसे 
दूधका दधि परिणाम होनाताह एसे प्रकृति जगत्‌ रूप 
करके परिणाम होगददे ओर पुरुष जङ्गत पद्म प्रवत्‌ 
असरगहे तात्पयं परिणामवाद साख्यञ्ञा्लवाल का ह 
आरंभ वाद या शाश्चवारोका हे न्यायश्चाञ्रवारे यां 
कृते हँ किं यो जगत्‌ प्रख्यके समय इश्वर की इच्छा 

मे परिणामरूप होजाता हेः अथात्‌ परथ्वी जठ तेन वायु 
के परिमाणु होनाते द ओर सृष्टिक समय इधर का इ- 
| च्छा से परमाणु मिरुकर व्याणुकं च्यणुक दीकर फिर 
फेसेदी पृथ्वी आदि होजाति द ओर कहते ह इस नगत , 
म सब सात पदाथं है थ्वी जरु तेन वायु अकाश का- ` 
ङ दिक्‌ आत्मा मन इन ९ पादां कू तो एकटन्य वो 
ह तेद ओर हप रस गन्ध स्पर्‌ सस्या पसम १4 
। पयोग विभाग परत्व अपरत्व युर्त्व द्रवत्व स्नेह शाब्द 
दि सुख दुःख इच्छा देप प्रयत्र धमं अधम्‌ संस्कार ईन 
१२७ पदार्थो कू एक युण . बत्‌ दहं यें गुण 
/ वयो मे रहते शइसीपरकार कमं सामान्य पिरप स॒ममाय 
भाव ये पांच पदाथं ह जोर यावत्‌ जगृत्‌ मं पदा 
ध ह उनका इन्दं सात पदाथां म अन्तभव ह। जव 
का भेद कतेहै जीव॒ ईदवर दना व्याक 
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१३२ आनन्दामृतवाषेणी । 


ह पृथिवी आदि चार द्व्य्‌ क परमाण हप. कृते 
नित्य कहते द आकारादि पांच द्रव्य दू सदा गिर 
कृते है ! व्याकरण वारे कते द शब्द्‌ बरह्म ई पर 
नित्य है तात्पयं वैयाकरण स्फाटवादी हे एराणवाे | 
का मत प्रिद्ध हे कोटं विष्णु कोई रिव रि गष | 
सुय शैश्वर कहते द अपने अपने मतकं पृथक्‌ पृथ | 
शाञ्च सात्रत तेज नारद्‌ पंचरा् कबखाणवाईि बनाए | 
के ई । तार्पय पुराणवालों का मत जेसा 9 गरड ६| 
कहते द यो बहत प्रपिदधहे कांतक रिं बहुत मत | | 
सार्य न्यायजाञ्रादि वारोंका मत उसी जगह नि । 
होसक्ता है । यहां तो एक नाममा उनका मत दिखा ॥: | | 

याह । नास्तिकं वोद ॒चार्वाक्यादि के १८ ¶|' 
/ तो ख्ये ओर भी बहत भद्‌ दै वे ईशर ^: 
वू नहीं मानते को शून्यवादी . कोहं कृख्वादी | 
स्वभाववादी कोई विज्ञानवादी है कोरे कपाटी मत 
है नानामत नास्तिकं के दै ओर कठिन ; 
वाटोके मतसे उनका बहुत बारीक मत है पेसे र एते ¶| 
न्याय वेदान्त के परपक्षं बहत एिख र ६ 
वेदान्त नेयायक उनके तक्र खण्डन कृरसतं | 
एरणवाखों से उनका मत्‌ सुण्डन नहीं ह “| 
उनकी युक्ति बहुत _ बारीक हे ओर नो पालणड +| 
कडियुग भे ्रतिद्ध दै उनका छिलिना योग्य नरी! | 
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| आनन्दामृतवर्पिणी। ` . १३३ 

| तयं चारणे चार आश्रम ओर अवोन प्रतिढोमणा- 
दि जाति शाश्रविहित ई उनसे पथक्‌ निसका वेद्‌ स्ृति- 

| यों म पता न खे स्व प्षण्ड म्यो के रे हये ह बु- 
[| द्िमान्‌ को विचार ठेना चाहिये व दिरण्यगभं 
| विराट ङ वेदिक उपासनावाढे शसवर कहते दे । रिव 
१ ष॒ शक्ति सूयं गणेशादि इं पराणवाञे ईर कहते ई । 
धूम या भौपा भूत पिशाच योगिनी ्राषा ११७ इवा 
| | लार अनेक है उनद्रं प्राकृत जीव इश्वर कुदते द। इतके 
| पूलनेसे सधिदोतीड इस दतते वेर कहते हंद 
1२ रोकमे अन्तय्योमी सूवात्मादि भेद करके विष्य सिवर 
॥ भेद करके रम कृष्णादि भेद करके रापाबहभ गो. ( 
परादि भेद करके हतरमान भेरवापि १ तेह ( 
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च (~ 
५१ विवतेवाद्‌ आभासवाद्‌ ^. 
¶|छो का ड सोई सत्ये ओर ततत पदों का नो एक ध्या 
|छकादं इ अर उसी ज्ञान कर- 
(पे सच्चिदानन्द रूप दै सोई परमेश्वर ६ ई८९ घ 
ई ते योही ज्ञान शुक्तिका देतु ई॥ 
| इति श्रीजानन्दाऽगरतवर्षिणी ष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
------------------ ५ 
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१३४ आनन्दामृतवषिणी । १ 
अथनवमोऽष्यायः॥ | 
मू ।देदादिके साय तादात्म्य करके देहादि म जो | 
अद्धि इपी क अज्ञान कहते ह यो विचारो किं जमा ¦ |> 
तो शुद्ध १ परिपणे २ सत्य ३ चेतन्य 9 आनन्द्‌.५ ञ्‌ | ॥ 
खण्ड ६ अज ७ अम्र ८ एकरस ९ ओर भी बहुत हि | 
` शपे ओर अशुद्ध देह १ परिषिन्न २ असत्य ३ जई | ए 
8 दुःखरूप ५ एकदेी & जन्मवाखा ७ नारबाङा ८. 
„ नित्य एकरस नदीं रहता-९ आत्मा ओर देह ¶ | 
जो एकता देखते दै इससे परे भोर क्या अज्ञान देगा (4 
^ अज्ञान का कारण आसुरी सम्पत्‌ ह सोदे दिखरूति ९।| ` 
दम्भ द्पै अहंकार अपाप अभिमान्‌ इशवरङरं न मानन | ` 
कोष कठोरता सूलंता धम्मैकी परवति कू न जानना अष | 
म्मे की निवृत्तिर न जानन। असत्य बोखना जगत्‌ ९ 
नश्वर कहना बड़ी बड़ा कामना मनमें रखनी ज[ र || 
पूणे नहो खोटे खोटे आग्रह करे सजनो से वृर क ॥| 
गुणवानों मे दोप नकारना बुद्धि तमोगुणी दनी अ द 
हमने कथा कृही थी उससे हमारी क्षति इहं शावा 
पाषण्डी कहना चिन्ता ठेसी एेसी करनी निख्का "(1 
यैत व्िकराना न खगे निश्चय यो रखना न | 
सा पटर नागे चयक साय आनन्द भोग जाग +| 
, घ्य हे देना नट बन्दा क कभी किसी स ` | 
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आनन्दाभृतवर्पिणी । १३९ .. 


एङ जो देता तो दम्भ अहंकार करके ओर उनका ति- 
त्कार करके इजनारों आश्चा पी फसियम बेधे रहना 
भयाय करके रुपयादि संचय करना यो मुञ्च प्राप्त ह 
नो प्राप्त करूंगा मेरी बरावर भोर केन हे धन हमारे ब- 
हत ऊुटम्ब हमारे वहत्‌ एसे २ अवर्ण जासु सम्पत्‌- 
बां र आ भगवान्‌ ने के फिर कहा एसे पुरुपा 
इकति तो दूर हे सक्ति का मागे भी उनङ् नहा मिख्गा च 
| एरुष जगत्‌ के भष्ट करनेषाढे ई रेस हम पडुकी यो- 










| नियेमिं फेकेगे वारम्बार सप विच्छ कीट शकर कथः 

।दि योनियोमि ननभ्‌ ति रगे पिर कहा काम्‌ कोष रभ 

ये तीन नरकके दरे ईं आत्माढ मूढ़ योनिरयाम्‌ भात क 

| सनेषाठे द उनके तो अवरृयदी त्याग करना चाहिय व्रन्‌ \ 
| उनकर के जो पीछे शुक्ति मे भयत करेगा तब 

| उनकरं त्याग करके जो पीछे शुक्ति म अयत कर] 

| तिद्ध होगा अञचैनने श्रीकृष्ण सहाशन से प्रन किया । 

|| महाराज किस करके प्रा हआ यो पुरुप पाप पा 

[इच्छा नदी भी करता परन्तु सा प्रतीत हता प, 

|| के वर करके पापे जोड़ दे धमना ^ 

| खेन जो तुमने बञ्ञा पाप करने मं क्या हेतु ईं ५.8 

५ काम देतुरे कामनाहोनेसे कोष दोताह सी व | 

| | उत्पत्ति हे रजोगुणके जय्‌ कृरने से इसका भ 64 | 

| नाता अनन्त हे भोजन्‌ निसक{ १. पापी ड्‌ हप 

| कारी काम दं जानो जैसे धूपन अगि द म # 


(4 
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. १३६ आनन्दासृतवर्पिणी। | 
ण क्र जेरने गभर ठक रक्वा ई एसे कामने विवेकढ | § 
ठकं रका है प्राकृतियां ङ तो यो काम भोग समय मित्रः , २ 
सा प्रतीत होतार ज्ञानी दर तो भोग्समय भीं दाप | ने 
होने से वैरी दीखता है कितनादीं भोग भोगो कभी तषि 
न हो जओौर दूनी अगमि रगे इसकी जय का उपाय यो ३ 
यो काम इन्द्रिय मन बु में रताद क्योकि विषय & | $ 
देखा सुना संकट्प विकल्प किया निश्चय्‌ किया [एर क |= 
मका आविभौव होजाता द सो काम विवेकं आपणं 
करके आत्मा दं मोहता ई इ्ख्यि यावत्‌ इन्द्रिय का ¶ | च 
पृयके साथ सम्बन्ध नदीं इभा प्रथम मोह सं विषयं | 
दोपहा करके इन्द्रियो ढं रोकना फिर इन्द्रिय नह। ₹ | ष 


ड 


। कृपुक्ती देह इन्द्रिय मन बुद्धिस परे जो आत्मा उस्‌ 


आश्रय करके इत पापी काम कर मारा जैसा यो परख! |8 
ने अैन दर उपदेश किया ेसादी किसी यने शिष्यः 
उपदेश किया किं हे शिष्य ये काम कोधादि प्रथम्‌ - |? 
ज्ञानकी सिद्धिके धियि त्यागने योग्य द आर ञान १ 
पञ नीबन्मुक्ति के दि त्यागने योग्यं शिष्य कह 
महारान जीवनयुक्ति स्चदर मतरो देदपातके पठित _ । 
विदेदणुक्त होनारंगा शुरू कहते दं जो तमन अक ४ † 
तुच्छ पदार्थो के भोगने के दिये जीवन्ुक्ति भो 
नरी किया तो निश्चय रोता स्वगाोदे पदाथ | 
. गनके स्यि विदेहसुक्तिं का भी अंगकार नेद “ ` 
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आनन्दामृतवर्षिणी । - १३७ 


इत देतुसे प्रतीत शोताहे ठम स्वगंमाच से आपद कृताथं 
| नानोगे फिर निय आपका जन्म हवेमा जो कभी वम- 
ने अपने मनमे यो मानदो कि स्वगे क्षय अतिशय सा-. 
/ इस्य पतन इन तीन, दोषों करके त्यागना योग्य हे ॥ 
टी°-दिन दिन भति अपनाकिया इुआ पुण्यकामहोता 
| रहता इसरद तो क्षय दोष कदतेदै ओर जैसे इस लोकम 
| चक्रवत्तीं राजासे लगाकर कंगाल पर्यन्त तारतम्यताहै रसे 
स्वग॑में , विमान पेदवयांदि की तारत्म्यता दै अपने से 
| आधेक विमान वाके कू देखकर मनमें अतिङराय रहता 
| यो दूसरो दोष है ओर जब समस्त पुण्य नाद्य होताहै तवं 
५ उसके गल्ेकी माला सूख जाती इहे वो तो अपने आप वहां 
| से नीचे गिरना नदीं चाहता परन्तु बही खरी जिनके साथ 
| विददार करताथा टांग पकड़ फर उल्टा डाल दिया. करती 
ह तीसरा यो सादस पतन दोषदं ॥ _ _ _ 
। | मू°-षिचारो कि इन तुच्छ पद्मे जो अनेक दप 
|कृरके यक्त हँ श्रीभगवान्‌ भी कृहतेहं ये शबद घ्नी आद 
|भोग निङ्चय दुःख के कारण द उनके नाश यप्रात्तिम्‌ ' 
| दुःख सोतो प्रपिदधरै परन्वु भाति काठ मे भी सपद । 
[निन्दा भयादि दोपां करके युक्त इः रूप हं फिर उनम 
रोषा 2 करके क्यों नदीं त्यागते जब ये तच्छ पदाथ न 
त्यागे गये स्वगि के पदां के त्यागोगे आ 
| सारा इच्छा ूर्वंक आचरण अनिष्ट है इस वातमं ओ 
| ररवराचायं जकि वाक्य कूं प्रमाण देते ह ननाह ह्न 
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१३८ - आनन्दामृतव्पिंणी । 


त्त निने उका जो इच्छापूवक आचरणडआ तो | 
कूकर पञ्च॒ आदि भोर ज्ञानिर्यो मे क्या भद्‌ इज[ न |क 
धूमे कमे शाघ्चकी आज्ञा न मानकर इच्छा पृक अचर । । 
किया फिर अञ्चि भोजन भ किस्कार दप १०१ (स 


क 


होगा शिष्य कदतादे मदारान सुकं इतनेरी मनसि (ता 
अनिष्ट सूचन किया यर उपहास प्रवक्‌ कहतेदं ज्ञाने |क 
प्रथम्‌ तो तुम मनमा्रके दोषां करके छेदा था ०१ |ॐ 
समस्त रोग{ की निन्दा सहनी अंगीकार करते दोष्मापक वा 
बोधकी क्या स्तुति दोसके आपके बोधका जो वभ = /ॐ 
` सो आडचयं हे देसाबोष तो. दमक भी नदी हभ ^ ॐ 
बात रोके प्रसि जो काठे कम्बर प्र ओर भी 8! | 
\ स्याही की पड़ जावे तो ङछनदीं प्रतीत दोती परनर त 
/ चाद्रपर नो एक छीट भी ओररग की पड़जवि बी व ॥ 
दूरसे चमकतीरै रेसे ज्ञानीका जो कित्‌ भी अन ४ ४ 
आचरण प्रतीत दो तोभी सखे उप॒ बातङू दृक्‌ ड म 
कुछ वकने रुगे यो तो उन्‌ विचारदी ना किं |र 
विधिनिषेप्‌ व्यवृहारहे यो णां का काय थ च ॥ 
अर्पग ह ओर जो स्वरवेद्‌ रक्षण ज्ञानीके उन ‡ १ 
या जाग केवठ नङ्भरतादिने शन्त देद कर 011 
कुरे ओर जो उन कहा वोदे हे कि ये तीनों एण५ | 
विदेह युक्त से प्रथम सवमें देवतासे र्गाकर पश प + 
रहतेहं किसीके योडे किसके बहुत जर यो सव “` 
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आनन्दासृतवर्षिणी । १३९ 


| सोना खाना पीना आदि अन्तःकरण का धमहे अन्तः- 
, करण मायां का कायं होनेमे मिथ्या हे कोई कोह तो एेसा 


नानतेहे किं अन्तरंग साधन युख्यहै बहत तो वरिरंग 


साधनो रमाण देदेकर निन्दा स्तुति करते है शिष्य क- 
ताहे महाराज फिर क्या करना चाये गुरू कहते हैँ 
कृरना क्या चाहिये यो करना चाहिये जो शकर कूकर 
की बरावरता है इसद्रं वमनवत्‌ त्यागदो तुमतो विचार्‌- 
वान्‌ दो जितने अन्तःकरण गत्‌ दोपे सवका संग त्याग 
करके देवताकी बरावरता जगीकार करो ठम इन मयु 
‹ करके देवताके सम पएरूननेके . योग्यो काम कोधादि म 


नो जो दोप दुःख सत्र मोक्षशा्मे प्रषिद्ध ह वहसि , 
ताश करके दोपहष्टि कर कर कामनादि का त्यागकरफै , 


गीवन्युक्तिं सम्पादन करो रिष्य कहताहं महाराज नि > । 
शेगीकार किया कामादिका तो त्याग कलग. पर्छ ` , 


मनोराज्य कृरने मे तो भेरीक्षति नदीं यर कहते है मनो 

एज्य दरं समस्त दोषां का वीज हाने से शरीभगवान नधि 
 (कृदीहे उस अथर घटातेरै बैठे बेटे मनोरान्य इना अ? 
(पदां म अथात्‌ लियादि मे यो गणे उप॒ णके च्यान 
कते करते उस पदां मं सुम संयोग होगया संग हने 
| के पछि फिर अधिक कामना होगरं कामनारूपी ना अन 
 |उकी शान्तिके स्यि किसके पाषगये कडा हमद च 
त॒ चाहती है उन्दने न दी तव क्रोध उतत्र इभा स 
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१४० आनन्दामृतवर्षिणी । 
अपने दोष तो विचारतेनदीं कि यो मेरे मनोराज्य न (र 
अनं किया है उपमे दोष निकारुतेहं कहते दं देसो कैर न 
, पापी अधमोत्मा जीं है साध ब्राह्मण कशं आज्ञा नह! करते | 

कया घन छाती पर धरके छेना्वेगे ओर अनेकं कहने, न + 
कृहनेके योपय शब्दों दरं कहते हँ ओर जो मनमे ताप हता 
हे उसके तो आप साक्षर फिर कोधे सम्मोह अथात्‌ कायं 
अकायंके विवेका अभाव होगया फिर नो शाख गरूसेख 
ना सव भूर गये फिर्‌ चेतना रूपी इद्धि का नाश दगया 
अथात्‌ फिर भी होशियार होनावं यो उुद्धि न रदी फिर | 
अपने पुरुपाथं से भष्ट होगये विचारो मनोराज्य ने कैषा . 

`, अनथ किया जो मनोराज्य होकर मनमें कामना आई 
। तो उमे प्रवतं न होनाथा जो प्रवतं भी इये ये तो उन, 
,.“ न देने मे जो अपमान इआ था उसकू सहनाना था उनदर 
कु यद्वा तद्वा न कहनाथा. जो उससमय इनकार " |) 
कृरदिया था अथवा दुवक्य भी कददियाथातो पिर रः (भ 

त्वय॒णी वृत्तिम काम आते जो कुवे दता भी थे अ 
जो उनसे काम निकरुता सों सब नण्दोगया उनङक तो 
करोमे आकर यद्वा तद्रा कदयेटे फिर यो खख न रद ध ¶ 
भी उनके समीपही ना वेट ओर जो कभी उनके सत्व {3 
णी वृक्तिका विष उदयहो ओर बहुत दानकरें तो ज 
कः कछ नदीं मिरुसक्ता सारी अवस्थाङर तो उनसे मुर / 

त तोड़ ैठे ओर निन्दने सुना उन्हेनि भी अपने अ? 
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आनन्दामृतवर्षिणी । १४१ 


| पमन फेर छया वारम्बार विचारो मनोराज्यवडा अनथ 
करता इसखिये मनोराज्यकाभी जयकरो मनोरान्य का- 
| जय करनेते ज्ञानद्रारासुक्त दोजाताहे ॥ 

इति भीभनन्दाऽमूृतवर्षिणीनवमोऽध्यायः ॥९॥ 





अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अब जर भी सुनो निनके अय्॒ठान करने से कामाः 
दि का जयहोनाता है साधक दर तो अभ्यास करनेते 


| प्रयोजन है रथम उनङ्र छिखते द ॥ ज्ञानरक्षा १ तप < 
१. िस्मयादि का अभाव ३ दुःखां क निवित्ति 9 सुलका 
 (अविर्थावि 4 अथं इनका योहे नीवन्बक्तिके अभ्यास कर 
से संशाय विपय्ययका उदय नरह होता ह ग राधूव 


, [भस्म दादिवत्‌ अङ्कृत उपासक 
, (§ उद्य होनेके भयसं अवश्य जीवन्युक्ति का 6 
] [रना योम कृहते दै निसके संशय ष 
तो नाह होता है संरायादि का उदय न्‌ होना 4 रकष 
^ चित्त की एकाग्रता ५ सव धमो से ५ 
| “| लोकमम वः अ भगवा 
| । ५ २ करता ह सोर सो ओर भी आच 


.द हेति ह सिद्धम स्वभाव से रहते ई जीवन्क्ति के ` | 
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प्रथम थडेसे साधून जीवन्बक्तिके णि छिलभी जा . ` 





१७२ आनन्दामृतवर्षिणी । | 
` रण कसते दं समह भटे तीन प्रकार के ई शिष्य १ भत ॥ 
२ तटस्थ ३ शिष्य तो रके शाच धिहत जान 4 [ 
र देख देख आधेक अधिक रदा होकर फिर उनके वा वेस 
कय मे विश्वास करके मुक्त होता दे १ अर भक्त ~ स | सथ 
पूजादि करके वांछित फठकर पराप्त दोता दं ® ध 
की कामना वाडा ज्ञानी का पूजन करे निस (गस व हज 
की मनसे भावनो करेगा ओर जो जा कारा जा ध सवं 
उस रोक ओर उसी उस कामना ई भातु दध ९ 
तिका अथं दै. स्पृतिका भी अथ सना ज। एक ब्रह्म ५५ 
जाननेबाा भोजन करे तो समस्त जगत्‌ च ५ 
इसटिये जो कुछ देवे योग्य है सो ब्रह्वित्‌ ई दना † त 
` दयि तटस्थ दो प्रकार काहे सन्भामी 9 असन्मागी २. 
। सन्मां तो ज्ञानीके आचरण देख देख अपने भप ८ । 


प 


.“ दाचार करके सुक्त दोगा, असन्मगी जीव्ति क्‌ ई | ५ 
कृरके सारे पापपि यक्त दोगा यहां स्मरति माण ७ 
सकी अलुभव परयत बुद्धि त्त के विषय प्रवेद ग र 
द्टिगोचर जो दोगा अथात्‌ पाद से निस वे ; | ~ 
बो सारे पापों से छट जावेगा नो ज्ञानी द वाणी अदि ४ 
रके दुःख देगे मन करक द्वे के वे ज्ञानीके पप? य 
हण करेगे यहां थति भमाणरे सद्‌ ज्ञानी क ५०। ५ ४ 
ज्ञानी के पाप दण करेगे यो तिका अथ € ^ | 
समय ज्ञानी की बहि वृत्तिदो उस समय उस * | 
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 आनन्दामृतवर्षिणी। - १४३ 


योरे उसकू स॒नकर अथवा उथा कोहं मार भी 
दे चित्त की वृत्ति मे रागद्वेष उदय न होना इषका नाम 
विसम्बाद का अभाव हे 2 संसारके व्यवहार मे धनके 
स्यादि म अनेक प्रकार के दुख ओर स॒क्तिके यि 
भ्रवणाईि म अनेकं दुःख हं जीवन्युक्तके सब ढः ना 
होते ई यदि आत्मा नान्ता हे किमे या पिर क्रिः | 
सकी इच्छा करता इजा अर किस कामनकेष्विशरी- 
| दुःख देयो अति का अथे हे 9 समाधि करकेद्रकर- 
| दिये चित्तके मर निन्होनि अर आत्मामं मेर किया हं 
। चित्त जिन्होने उनङकनो सुख दीताद उपङं बाणी नरी कह- 
4 सक्ती अपने अजुभव्‌ करफे जाना नाता योतिका अथ 1 
ह लेसे कोई १६ वषंकी सखीति ३०११ वपंकी र्का द 
“क तू सुसर गदं थी तद पतिक संगमे कया 
|भानन्द्‌ इजा नेते वो उप आनन्दं जमव करती इह 
| प॒न्करू कम्‌ समञ्च जन कृर्‌ इसकरर चुपदा जाता एस । 
# ञानी ब्रह्मानन्द कर अनुभव करते हये ओरो को | 
ी (परमञ्च जानकर मौन रहते यो खलापिभीव पाचिव। भय 
मन जीवन्युक्ति का कदा 4 के ठिये ग 
योग कहते हँ उपकर भी थोडासा खनो याक < अगः 
वयम्‌, नियम, आसनं, प्राणायामः रत्याहारः धारणाः 0 । 
ई |मापधि, अ्थं-नका प छम्‌ १ बरोग || 
॥ य होतक्त यहा इये नहीं रिता इए वण | 


२०५० ०6०09०0 ॥ 
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 । क ब्रह्ममयी करके सव जगत्‌ कू ब्रह्ममय देखना 





१४४ आनन्दामृतवबषिणी। 


करकी सम्धरदाय छो होरदीडे विना यरु बा याग पद॒ |क 
नीं होसक्ता निकै ये योग करनाहो ओर कोईणरु ५ षी 
तो वहासि उनका अथं निश्चय करे परन्तु जोर मकार स 
उनका अथे करते परिक हे चित्त भिनका ¶ इन | 
अथे निर्चयकर व विरक्ति ५ १ स्वात्म त 
अलुरक्ति नियम २ जैसे. षट. ते ठेटे सुखपूवक त || 
नतर ब्रह्मा चिन्तवन होता रदे वदी जामन दे सख पद्या 
आसन मन्दकं लिये द ३ भ्राणके चरते इयं अपन जप्‌ म 
सदा थो पतप होतार सोऽहम्‌ सोऽहम्‌ सोऽदम्‌ इपर / 
लो अथं उसमें विततदै स्थिर करना अथोत्‌ यारी निश ,उ 
रखना कि भ ब्रह श्रोत्रि इन्द्रिया ई शब्दादि | 
विषयेति रोकना मत्यादारवुदि ई विष्यसे विख श | 
धारणा ६ नहां जहां टि जवे वही वरी ब्रह्म देखना € । 









रेष्ठ हे अथवा दृटा दोन इर्य इनका षु म 4 ( 
वी हट करनी नासा दि बाठ्कों के खयि दे ७१ | 
असंग सच्चिदानन्द परिपणे निरवयव एकं रसदं ईस ११६ | | 
चित्तका समाधान करना समधि सो दो प्रकार "५ 
स॒विकरप 3 निविकल्प २ बिषुटी सदित सविकर! ध १ 
विपुटी रहित निर्विकट्प २ निविकटप समाधि क म 
समय चार्‌ विघ्न हते द ख्य 3 निद्रा आजानी प 
बारम्बार विषयों का अज॒सन्धान दोना कषाय ई ` _ 
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॥  . आनन्दामृतवर्षिणी। ` ‡ १४५ 
करा रागादिसे ` तो इट आना परन्तु स्वङ्यमं नपह॑चना. 
वीयकी वृत्तिका नाम कषाय ह इसी स्तव्धीभाव कहते ` 

द रसास्वादं ९ .समापि के आरम्भ समय . सिकट्पका 
आनन्द दोना कि भें एेसा आनन्दखूप परिपणे यो चिन्त- 
बन होना इस द रसास्वाद कहते है प्राणायाम्‌. भासन 
| विषयेपिं दोष दष्टयादि करके ठ्य विक्षेपादि का जय 
करना चादिये वसिष्ठं जी कहते द चित्तनारा कृरनं क दो 
[ | पाग ह ज्ञान १ योग.२ ये दोनोमागे भगवाननेभी गीताः 
| | शाघ्चमे कहे है देहादि सेपरे आत्म जानना शि 
| । असग नित्य सक्त अपने कू निर्चय करना यो ज्ञान 


8. करना इसका नाम 
चित्तकी वृत्तिका निरोध कर 
(1 का प्रकार चार प्रकार स वृश्िष् ( 











1 (चित्तवृत्तिनिरोध क | 
र । करहि सदा वेदान्त. शाघ् ₹ ५। त 0 
[ल रह्मन साठ ई उनका रंग कला ९ पयय 


हे वासना का त्याग कना ॥ 
| सायन उत्तम अधिकारीके यि दज ५ त 


॥ ५ करके णिते याग मन + वरये ई मन इन्दि 
| कान्तम्‌ त ध यात्रा से सिवाय 
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१४६ . आनन्दामृतवपिणी \ 


- ओन वद्ञादि सामी त्याग करके पविदेर भे श (इ 
शमि भै अपना आसन विछाकर बो आसन चत नीचा । नै 
उचा न हो नीचे कुशाका आसन जापर उसके छग. =` ग 
दि पिर उपर वञ्च विठाकर मनू एकाम.करके वरः | | 
करीर वित्तइन्दिय की करिया जिसने सो. उसपर बैठकर. | 
चित्तकी शतिक स्यि अभ्यास करे चित्तके एकम्‌ क | > 
सने म देहकी धारणा भी उपयोगी दै उसका धारण व ॥ 
` र छिलते हैदेहका जो मध्यभाग दे उस शिर ओर ष $ 
` वाङ्‌ सम निरचय -करकैनासागर दि होकर पवा 
नदी देखतां इभा दुर होगा है भयं निसका स कर १५. 
चारी व्रतम स्थित दोकर आमा मे दे चित्त निस्‌क। | .{ 
, आत्माही दे परं परुपाथं भिसके इस प्रकार युक्त हकर | 
र  । ठ श्री भगवान्‌ कहते जो इस प्रकार सदा म॒न सा । 
^ हित करताहुभा निरोध इह अन्तःकृरण नस्क न ॥ 
 परारान्तिः क पराप्त होता -दे बहुत सनेव थइ ख ` |` 
` बा दू भी बहुत सोनेवाे बहत जागने वाके भी यग | 
` .पिद नहं हेता तातवच्य शाघ्लविदित्‌ सोना नागन | 
डना चना भोजनादि क्रिया जो नियम करके क न ्‌ 

















उस दुम्ाका नाश करनेवाखा "यो योग सिद्धहीता + 
क्रिस व श द जपता (चं 
, निस का व किया दुभा चित्त आत्मा ई उनी | 
` उदरता हे स कामना जो इसखोक परडाक की २५ | 
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|  . ; आनन्द््रतवर्षिणी । . .. १४७. . . 
इच्छा नदीं करता उस कार्म जानो कि योग पिद इजा ` 
जेते दवा बन्दमरकान म एकरस प्रकारता. ई दूता 
नहीं एसे जीता चित्त निसने उसका चित्त धरकाराता 
| ओर निष्कंपता करके ठदरता हे योग करके निरुढ इजा 
चित्त निस अवस्था संसारके विषयों से उपरम _ दौ 

ओरं निस अवस्था मँ शद्ध मन करक जत्मादी को वेल. - 
| आतमाही मे तोष करे उस सवस्था मे निरतिरयडल 
जलभव करता है.फिर उस अवस्था मे स्थित हजा ध 
से नहीं चरता उस खख ख्‌ करके अप्र जा त्रप (५ 
| कादि क सुख उनकरं अधिक नहीं नानता उस्‌ 0. | 
५ स्थितः हआ बड़ेभारी दुःख करके व 9 
! | ख का प्रथम ध मात 
11 चर दुः । >. 
१९ नाव स ४) 
॥ १ त्यागना चाद विद्ते उप । 
~ भाग म जितना जर ठदर्त दे | 
जरडटाकर समुद्रं सलारगा पस 1 ५ 
कका संकर सते सकरम स जा ` 
| है जिनका छसे योग को ्रतिकूख जो कामिन्‌ सुनक 

| जर मन करके स तरफ से इन्िष माः 
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१४८. - आनन्दामृतवृर्षिणी। ` ए 
महं रोककर धेयेकरके रेः शानः अभ्यासं कम करे. | ङ 
उपराम दही सदसा एकबारदी जो एवांवस्था म खाना | दुव 
सोना बोडना ेठचादि था _ उनका सबकृा त्यागन करे | 
आत्मने भटे प्रकार मनङक स्थित करकं ॐछ चितवन न रुष्‌ 
केरे पृवोभ्यास्‌ रजोगण के वस मे मन जो फिर चट तो | अऽ 
श्रत्ादार करके अथात्‌ निस जिसं विषयमे मन जाते बरी | बो 
वृस रोक कर मन कू वा करे अथात्‌ आात्माके विषयं | ति 
स्थिर करे इस प्रकार अभ्यास करते करते रजाशण का | स्य 

षय होने से योगखखः प्रात दोनाताहे शान्त होगयाहे र /का 

जोगुण निसका इसी देतुसे शान्त हे मन भिका भरात्‌; च 
इभा हे ब्रह्मतत्त्व निसु. उसदर समाधिजन्य ईस | 
\ ` अपने आपं प्राप्त होतार एसे सदा अभ्यास करते | बाः 
हय योगी दूर दोगये दै पाप भिसके वो. अनायि 









८ पुखपूक ` ब्रह्मत्वं प्राप्तं -दोतादे . फिर कृतां | 
`. होनाता हे सो योगी 'सव भरतो मेँ अपने आत्म भीर | श 
` सेव भूति अंपने आत्मके विषय देखता हे सर स" | म 
इषि निसंके उनद्रै अ भगवान कदतेहे कि जो ` ष्च? | घुः 
सरवैघ देखताह उपक मै सदा अपरोक्ष हू बो य्चसि १९ र 

` नदीं जो सुशक इपपकार नान्ता ह ह उस्क। | । 


कम त्यागकरके तो याज्ञवलक्यवतु कमं करता ना | ड 
कृत्‌ निपेषकमे करताइभा ५ ५ बर तो (6; ९ 
सुक्तदोगा बो सवं प्रका मेरे विषय वतेता है सु्षसे ११५ 
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| १. आनन्दामृतवर्षिणी। .. १४९ 


कुछ नही नान्ता जसे आपकर दुःख सुख शते है दसरेके 
दुवाक्य बोखने मं दुःख स्तुति करने मे यख पेसेही अपनी 
| उपमा करके सबद सम देखे किसी क दुःख नदे एसा पु 
/ श्प मद्यदू प्रं सम्वत्‌ हे यो योगका रक्षण भगवान्‌ ने 
| अयेन दू कहा अज्ञेन इस ` योगद अमुम्भव्‌ मानते इये 
 । वोरूते भये हे परमेश्वर समताकरके अथात्‌ मनकी दो - 
: । ति ख्य विक्षेप उनकू जयकरके केवरं. आत्माकार अवः 
| स्थान करके जो जो योग आपने कहा इ योग की दीष 

| कार जो स्थिति उस नदी .देखता हं किप देवस. मन 





¦ चंचङ होनेसेहे कृष्णचन्द्र मन चंचट्दे स्वभूव्रदीपे चप- ` 
ठै प्रमेथन स्ीरवारा इन्दा ङ क्षोभकरने वाखा बङ- , 
| 


वाराहि विचारकरके भी जीतनेकै योग्य नदीं भरती होता 


[ | विषय `. वासना करके अनादिं का विषयो के साथ 
| धाह हे इस -देठसे दभददे लेसे महाराज शा 
| सामे पवन चठताह उस षट(दि म रोकना कं ष 


मनका निह कठिन जानत वृशि्ठनी 


सुमेर उखाड़ आदि नो ब 


भी कहते हसः ` 


"== = ॐ. क 
नक 9 श अज्य अ 
न च्‌ 


| 6 वप सति सो होनाते है पन्तु मनका नि- ` । 


कृठिन प्रतीत 
?, अह कठिने इस बातङ्क 
“, उपाय दिखाते इये भीभगवात्‌ 


तिदे ख्य 3 विक्षेप २ सो खयर तो 


"००० 
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भये हे ५५४. [ 
तमने कहा सो सत्ये मन रेसादी दै परततु ५ | । 





९ प. आनन्दामरतबा्पणा । 


आत्माकार प्रत्ययदृत्तिकरके जव.करना ओर विक्षेप कू 
तैराग्यकसके अथात्‌ विषयमे दोषहशि करके जय करना 
इन दो उपायसे निश्चय मनका निग्रह दोजाता हं अन्त्‌.करणं 
की वृत्तियों का सक्षम दोजाना इसीका नाम्‌ मनोनिगरह दै 
निन्दने देदादि नरी बडा किये रै उनङू तो यो योग क 
एिनंहे जिन्होने अभ्यास वैराग्य, करके मनङ्ग वश्‌ 
करखिया है उन -यो योगं इसी उपायकरके सदने जं 
न्‌ बृहते है महारान प्रथम तो कोह पुरुप इस योगम श्र 
` द्धा करके प्रवते दुभौ परन्तु.पीे उसने भे प्रकार प्रर 
त्र न किया.शियिराऽभ्यास रहा ` योग से चित्त चरक 
विषय से प्रवतं होगया तात्पयं मन्द वैराग्य होगया अथवा 
` अभ्यास कस्ते करते देहका बीचमें पात दोगया 
योगका-फङ जो ज्ञान उस्रं नरी पराप्त दोकर किस गति 
व कू प्राप्त दोतोदे क्योकि केकि फरक परमेश्वर म अपण 


कृरने से अथवा कर्माका अत्ठान न करनेसे स्वगादिकी श्र- | 


प्ति जो फर सो तो उसङू रोगि नदीं ज्ञानके न होसे ए 

-न होगा .दोनं तरफ से अष्ट इभा महाराज कीं छरा 
, अवत्‌ यो वदी मं नाश होजाताहे हे परमंश्वर आप 

हो इसका उत्तर देसक्ते दो धीभगवान्‌ बते भये हे 


न॒ इत॒ छोकमें तो उसका जो दोनों मागे से अष होना दै । | 


सीर परोकमं जो नरक की प्रापि ये दोनी 
क्योकि अच्छा कमं करनेवाखा कोहं. भी दगात 





~ >" 4 4+4+ „+ इन्‌ - ` 


: 
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९ 
३ 


| 
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| आनन्दामृत्वर्षिणी। ` १५१ . ` 
्ाप्त हेता भौर जो तो शरद्धा करके योग मं प्रवतं हने . 
ते शुभकारी हे किर उसकी.क्या गति होती ह इत अपेक्षा 
म केदते दै `ब्रह्मरोकादि जो पुण्यकारी पुरूषो के भोग ` 
(स्थान उन प्रप्त होकर - ओर बहुत दिन वहां के भके . 
प्रकार भोग भोगकर जो इसटोक मं पवि धनवाङे पुरुष 
ह उनके कठमे बो येगरभरष्ट जन्म ताह यद गति तो बड़ 
- अभ्यास करनेवारे की ५ 1 होनेमे छ थो 
देररदीथी वह बुद्धिमान्‌ त क ए 
ववाह इस ठोकमे सक्निका देठ होनेसे एषा ह रं 
, होना बड़ा दुरं बो नो पूवदेदमे ब्रह्मनि अनि ¢ | 
^ योग करताथा फिर बो दोनां कमेत किसी व ( 
| योग कू पातत दोनाता हे किरं अधिक मुक्तके ता | 
। करता है जो प्राये वशभी हीं _ तोभी ल कषति ५ । 
विषयों से क निष व ४) 
ट्‌ कञः 1 
द ५ उसक्‌ . प्राप्त नदा इआथा आर सी १. 
वचसे योगत्रष्ट भी इञा परय पिर क 
योगति कि सग्दव्र्मदैः उव कर पतेताहै तात्य द 
| उनसे अधिक फल जो. मानन्दं उसद : | 
अपने आप कृतकृत्य , नान्ता ठ ह | 
(नम्‌ जयम यतन करके दर किय ₹ प्प 
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१९५२ . ` आनन्दामृतवर्पिणी । ॥ 
जन्म से .सिद्ध होकर वे उस गतिक भथत्‌ ब्रह्मानन्द . 
` शराप्त होवे तो इमे क्या कहना ह (4 ओर प्रकारके 
विषयों मे दोषदृष्टि पूवंक  नीवन्यषि के साधन खना | 
संसारी कोक दो पदाथि विष - कते दे धन १ छ! २ ५ 
रद्ध हे कि चोरी दि शठ, दम्भ, काम, कोष, ग, 
मदं भद्‌ वैर, अविश्वास, सपद असूया, निन्दा, कलादि 4 
` उनिक अनथ करके घन सिद्ध होता हे जर उसके कमा | 
नेमे परदेशामं रना नीचोकी टर करनी पराधान्‌ रहः |` 
दि जर रक्षा करनेमें सोर. राजादि का भय ओर्‌ व्यय 
.` कएने म उसके कम हेनेका दुल ओर नाशने भं ज 
. डुः उसका छिसना-क्या चादिये सब जानते दं तात्य 
) ` निके आदि म्य अन्मे छदी ॐश रै एसे दुःखों ॐ ८ 
 ) कारण धनं पिकषार है ओर जो भराकृत.जीव धनसे, सी ` 
^ ` मदिर सांस चूत राग द्वेष अभिमानं भहकारादि एस + ` 

यहां अनथ कर कर नरकका सामान करते दँ .वो व्य्‌ 

` स्था कदांतक खि तात्पयं भितने पाप ई सुब ष 
होते है यो धन पापी विद्वान्‌ षिचाखान्‌ सभा = 
कृरादेता हे इ वातकी सिद्धिम ति स्मृति इतिदाए 
` युक्ति आदि बहुत परमाण ई इसके त्यागका अविक माह 
त्य शाख्मे छिखा हेसंसार समुद्र मे कान्ता काचन | 
आवतं ह तीनों भवन इनमे भम्‌ रे द जो इन्‌ द द 
विरक्त वो मवुष्यादि नदीं परमेश्वर है . खरीक सतुति 
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` आान्दाृतविणो। ` ` १५३ | 


\ सुतनोः चांडाङ्के .वरकी त श र व र ध 
(मल सूत मांसादि पड़ रहते ई द्वरे चिद्वक न ञ्‌ = | 
| रगे,रहते है अस्थिके सभ चम्मंकी रज्खसे वषि रहते ई. । 
| मक्ानके उपर चम . पडे रहते हे नो.उसके मकान का. । 
| यो व्यवस्था हे तो विचारो किं उस मकान की जौ मोरी ` | 
लां कर उस मकान का मङ्‌ जाता है उसकी का उपमा 
[देनी चादिये विचारो श्री मे ये सवस्तु ह वा नदी खीका 
| शरीर संकान बरसू भीतर उसके मलमूतरादिका . दीना 


प्रसिद्ध है सख द्वारवत्‌ दाति अस्थवत्‌ यैर. दस्तादि मं . 

, अर्थि श वे इये ई शरीरके ऊपर चमं | 

५३ वा कुछ ओर है मोरीवत्‌ उप्त शर भ मरभू ६ 
| कृरने के रस्ते ह देखो उन. _उपर से देख २ योजीष | 

1. 2 

६. . ` कछ ङ्वता ड्‌ सिव र र 

जन्ते है किं एसेजीव जिन्‌ (षप 

| श कुरते नके स्यि अनेक भयत करते १ ५ 

¡ [के समय अपे र कृतकृत्य मानते ₹ दमा? 4 | 

- ( तो जीव कछ यो न समञ्जना पसे शूकर इकर | 


(होतेह मद्य भी बहुत रसे हते दैजब्‌ विचा मद्व , 


= ऋ # 

क किक क क 
श # 

| ५9 र~ 





(शरीरम ओर पञ भयभे इ | 
३, [का प्रसंगे इस परसग क बहत कंथा ४८ ॐ ध 
| 4०५ ॥॥(41116॥|८51101 18/81 \/2/8185} 0160101. [214111260*0\/ 66810011 


# (/ 
१. भ 4 


१५९४ ` आनन्दामृतवर्षिणी । ` 


तिक इ््छावोखा इषीं भकार सब पदार्थौ मे दोष दृष्टि कए. |8 
कुर उनका सग न करे ओर बोदी चांडाङ के घरक दृश्‌ | 
नत.अपने शरीर म षटयि.अथात्‌ चाण्डाठ भी उस घण १ 
यो अध्यास नरी करती भँ बरहं यो अध्यासं हे किभरा {ब 
चर रेपे भव्यास कएने से तो बो चाण्डारु दे ओर 
देह कै ेसा कदते ह कि दम देह दँ अथात्‌ ब्राह्मण | 
अदि वणं बरह्मचारी आदि आश्रमी पण्डित धन्‌ , (व 
विचारो यो देह चाण्डारु के ब्र कौ ब्राबर दे वा नरी 7 म्‌ | 
जब देह कूं यो कंहाभे दें फिर षो कोन्‌ भा ताः, .† 
से विचार देहमे से अष्यासका त्याग करे अमस्‌ <. <; 
`. षदाम प्रतीत होना इसक्रं जच्यास कहते है वासना ५ 
 \ रकार की हे शुद्ध १ पिखनी २ एति के द्यि साः । 
 , विदित अनुष्ठान करने.की ओर श्रणादिं की ४ 
शद्धा 3 भोगे की वासना ओर संसारे प्रसिद्ध इ 
बाप्तना मिलना २ शुद्धवासना सुक्ति की देतु न 
वासना जन्मकी ईत हे देदयाजाकं छ्य भिक्षादि का 
प्रयत करना.यो ज्ञानी का वासना बंधक हेतु नदी ५६ | 
, गबार्‌ कहते ह निस शरीरा निवोह रोवे वो कमे । 
ताज पापक. नदीं प्राप्ता ज्ञानीनि ररी 
सिवाय जर वासना का त्याग करना तीन्‌ बासना > 
डुः करके त्यागी जाती हे देहं वासना 9 व 
राघ्लवासना ३ शरारकं बहुत उ 1 
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आनन्दामरतवर्षिणी। . १4& ` | 
छेगाकर चिकना चांदना. रखना ओर जो इच्छा रखनी | 
कियो शरीर सदा आरोग्य रहे यो देह वासना 9 
, यो इच्छा रखनी किः सब लोग सुञ्चक भ कहै यो खोक 
रबासना २ शाञ्च वासनाः दो प्रकार कीटैएक तो 
बहुत पने सनने की इच्छा रखनी अथात्‌ जाने इस ` 
 [शाच्च में क्या कृयाहे इसरी जो कमं जपादि करना शन्न 
विहित करना यों इच्छा रखनी यो शाञ्च वाना ३ इन्‌ 
करके यक्तं जो परूष उस ज्ञानी भी भूरे प्रकार नहीं 
(शेता तात्पयं तीनों कासना किसीकी प्रण इड्न होगी यु" . 
-! किसे विचार देखो बा यख शाल से निङ्चय करट अर | 
नो दो प्रकार द एकतो शा नाहा पा १ 
` (भोर दूसरा सदाबेदान्त.का अवणादि करना & + ~ | 
तध सुनो भिसङ्कं संशय्‌ विप्यंय कृरके रहित भके पकार. ५ । 
| ञान हीगया हे उपब तो मनना वासना शय इट्य ह. 
भवणादि ण दे ओर निसं भटे प्रकार ज्ञानः नदी इभा 
# विष अहं अरणादिुय दनी 
। क्षय गौड़ हे मनोनाञ्च वासना षय क जर निसका | 
एता हनो नागता इभा सुषुपिवत्‌रदे ओर भिप्का 
र (लगना निवोसन हो सौ जीवन्ते ीमगवन्‌ कहते - 
म सदा संतरे मनादि वश. ससे मो | 


त "रहे भोनीके तात्पये क कोड नरी पास्ता ह 
२ छिसनसे कय ्रयोजन ह मौनम बडुत ख अर .खान - | 
1 & शो र ख्य ६ गरोद्रविहवाम्‌ खख गात्मा मति, | 
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१९५६ ` ` ` आनन्दासृतवूषिणी । ॥ 
करी मन बुद्धि निसने निससे रोगं उद्ग न करं जो छो" |\ 
गसि उद्वेग न करे सोभक्त शञचदरं प्यारा ह भक्त स्थित मज्ञ |° 
णातीत शब्द करके बत भकार श्रीभगवान्‌ ने जीव | 
यक्त के रक्षण के द निस्पृही कोई नरी आरम्भ ५ 

. निसके किसी नमस्कार न करनी न छेनी न रि! € ¦ 
निन्दा स्ति करनी समथं इभा मिथ्या जानकर "~ ८ 
का त्याग करदेना सषवत बहुत पुरुषों से डरता ~ | | 
न्रक' वत्‌ सन्मानसे डरता रहे शुरदेवत्‌ शिया ९ | 

` डरता रै केसी सीसे वात न करै.पहरी देली इद ६ । 

` स्मरण न करे खयो -कौ कथा न के न सुने काक ; 
ओरं रिखीहृदे दू भी. न देखे उसकू देवता - ५ | 

`` कहते द तात्य नीवन्छक्त, कहते दं एसे पते आए ५ | 
¢ वाक्य हे युधिष्ठिर युक्तिमे जाति कारण नदी शम ५ 
 \/ शण कोरणये शम दुमादि यण नो चाण्डाखके भ गद | 
<^ देवता उप ब्राह्मण कहतेदे नसे स्वपे मरपचभरतीतइ प 
` पेते नाप्रत भ्पञ्च का निर्चय करे जैसे वानीगरकं क 
` .थो म बासना नदीं होती एसे इन पदाथ दर नानकः की 

सना नं करे अपने द असंग जानने से ओर य 
मिथ्याभाव निय करने से शरीर कृ शणभय > ३। 
से बासना का उद्य नीं होता निसका निवासेन मन _ 


(न, 
कृ ॐ, 











उसकूं कमे ओर केके फर स्वृशांदि समाधा ४. . 
सनको जप करना भादि ङक उपिक्षा नदी आता ` ` 
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| ` आनन्दांसृतवरपिणी। ` १५७ . | 
पृथक्‌ सबं इन्द्रनावत्‌ ह नब रेसां निश्चय इमा फिर : | 
मन की वासना कां नवे जन्म नरा व्याधि सृ्यमें इ~ . । 
| खटी इःख है. फिर भी कछ एक बार नहीं बारम्बार दुख ॒. | 
.। उनका अनुसंधान करते हुये वासना का उरद॑य नदीं होता | 
| संग त्वागनेसे भी वासना का उदय. नहीं होता ज्ा- 

| नीने किसीकौ संग न करन्‌ ५५ ।। उनका सुकतपददे क्या 
| कि सेगसे अशेष. दोष दोतेदै योगरूढं भ.ङसंग करनपे 
| प्रतीत होजातादे थोड़ी सिद्धिवाखा ज। ५ | 
| होजावे ती इसमे क्या कहना ह ओमद्धागवतः मँ छिसाहै 
 / स्के सेगी जो परुष ह यक्तिकी इच्छााठ। उनका ५ ५ | 
5 त्याग दे इन्दि शब्दादि विषयो मे प्रवतत न त 
| चेरे तो जकेडा विचरे दि एकान्त भे षेठकर (त 

"| अनन्त भगवास्‌ में जोड़े जो स्वेथा सग न्‌ त्यागा दनाः \॥ 
| तो साधुवों का संगकरे समसत वासना का त्याग ८ 8 
६ | चास्थि जो सब न त्यागी जावे तो खुक्तव्‌। वा सह 
| िरयोका जर जी संगी परया का सग 21 = स्व- | 
| त्याग दे एकान्त में बैठकर आङस्य क त्यागः बन | 
| रूप का चिन्तवनकर, स्ीका संग सात्‌ ' सा व | 
ने | नहीं करता नैसे कि संगी का संग अनं करता < = 1 
'छ्रान्त यो दे ज्येष्ठके मदीनेमे दिनभर धूमम चानात्‌ बा. 
सदार प्रनत मरतानदी उत धप कर ताइ 
रत उसमे ैठे रहने निरङ्चय दीता ई फ म 
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१५८ ` - .जानन्दामतवर्पिणी। 


प्रकार सब पदा्ौ की सरतिषि सा अनयं नही की | 
` जसा भोगी का सग अनथं करता हे महलनां का शुग्‌ । 
` शुक्तिका देतुहै कामयां का सेग नरक का देतु दे पसे 
साधन करके युक्त जीव अपरोक्ष ज्ञान द्वारा निर्चय युक्त. 
.. शो नता. 4 
दश आदमी नदी उतरे, पार नाकंर सख्यौ करी कि | 
को हममे इवा तो नहीं निने संख्या क्री उसने भए | 
` छन गिना ` फिर यो निङ्चय करिया किं दम. द थ | 
एकं डूबगया व आपको भरूरकर . रोनेखगा उस सम्‌ 
कोद ओरं पुरुष वहां आगया उसने ब्रज्ञा किं तुम कय ,. 
ह रेते हो कहा कि इम दशा पारसे उतेर थे अवं नव हं 
 \ एक नदीमे डूवगया उसने जो'अप्ने मनमें संख्या कंध 
,/ तोदा ्ररयकष है उसने कहा त॒म शोक मतकरो. द्व 
<. डे यो ाङ्य सुनकर उसको निश्वयहुभा कि दां इष 
नहीं कीं इसने देखि अपने आपै दशवां निश्वयन्ी 4 
` किया इसङरं तो परोक्ष ज्ञान कते हे फिर उसने कदा ५ 
` “ त मेरे सामने संख्या कर तव फिर उसने वेसेदी आ, 
` पृथक्‌ नवद गिना आपदः न गिना इसने कहा दरब. £ । 
है तव उसने जाना किं निःसंदेह दवां भ ध अ~ 
। . अरोक ज्ञान कहते दै रसेदी निसन यर शाल खग | 
` यो निर्चय कर ससाहे कि कोड ्रह्मदे माद न ना 
नही फिया किं मे त्ह्महं इसढ तो परोक्षक्ञान कृते ६५. 


1... + # " ०. 
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हि `: आनन्दामृतवर्षिणी। ` ` . १५९ 
|- परोकषज्ञान रू शाघ्र एषेक निक हे सी ज्ञान उदधि 
पूव्वैकं उसके किये हये समस्त .पार्पोडं अगिवत्‌ भस्म ` 
| | करदेताह जव यो निर्चयहभा किं मेदी अह्महुं इक्र अ- 
\। परोकषज्ञान कते दँ यो अपरोक्ष ज्ञान शरू शाच्र प्रवेक ` ` 
। निसं हे सो ज्ञानभूखाज्ञान सहित समस्त संसारङक ुर कर 
"| देता अथात्‌ उसका जन्म नदीं हता बो निरतिशयानन्द 
| पराततहोतादे इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप बिन्तवनः 

| कृरनेसे तप्ितो नदीं हेती परन्तु अन्थके विस्तारके भये | 
ं । अरम्‌ परिषणेम्‌ फमेशरङं बारम्बार नमस्कार हे केषे ` 
४<वे परमेश्वर है निन्दनि गोपयां के परेद एषे नो . ` 

| आ्ृष्णचन्द्र महाराज उनम प्रथम ` दातोऽदपर यो भेरी 

| बुद्धिथी सो महाराज ने अपने स्वभावके अलुसार भेर भी ५ । 
। दाकार.हरछिया अब सोऽहम्‌ यो शेषदुदधि होगहे बारम्बार 
। | महारानदू इषं हठ से नमस्कार करतां कि सञ्ृ एसा ` . 
ह | निश्चय होताहै व्यर्ताति जन्मो मं महाराज कू कभी नम- .. (4 
| स्कार नहीं कियां क्योकि नो ये नन्म इभा जार इष नः 
| न्म मे लो नमस्कार ` किया तो जगि ननम न ४१ ५ 
स्यादि शरीकि-मभाव होने ते नमत्काए दान पथाः | 
| इवि पिठ. अपराधे धमाके चिमे आर आए 
य | नमस्कार न कन इस कृत्ता महादोषं ` 
ी | ये इसी जन्मे बारम्बार. नमस्कार करता छ | 


> क 
चो = = = = डि कोक पच 





न न २५०७ 2.० 


॥ भ ~ व 
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रः 
| 
| 
- 
। 
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, १६० ` ` आनन्दामृतवर्षिणी । || 
द्वय नमोनमः ३.निपकीं देवता म परमभक्ति भीर |= 
लसी देवा मं वैसेदी यर मे दे उस आत्मा के इये |> 
अथे भकार देगि अन्यद न दमि यो अतिक अथेे , 

. ओमत्परम दंस परित्रान स्वाभी मट्क गिरि ज महारा 
उनके चरण कमरों का एूजनेवाखा जलुचर शिष्य आनः 
न्द्गिरि नामने यह अन्थ आनन्दामृत वर्षिणी युन्सी षीः [२ 
धूर जी - निनके किथित्‌ यण भयम अध्याय मे छिले हं (2 
उनदू सुखपूवेक .्ह्मतत्व जानने के छिये उनका अद्ध. (= 

, भक्ति पूवक भाथेना से अति सुगम भूति प्षिने अति शप / 
सब विद्या धर्मम पेठ जो इसमे ब्रह्मत्व सो संख पूवक ^. 
जानाजवे भत्यक्ष फरदे भिसमें सो.आन द्वितीय ज्ये ` |. 


पक द्वितीयां रविवार सम्बत्‌ उतरीस सौ न्द्ह १९१५ | 
५ भें विनिर्मित करके समाप्त किया पदुने खनने वारो श | | 
र / न्तिहो भो हरिः ॐ तत्सत्‌ दरः ॐ“ तत्सत्‌ €` | 
८ ॐ तत्सत्‌ श्रीङृष्णचराय नमोनमः. - - ` | 
इति भीञानन्दएषटतवषिणींदद्रमोऽष्यायः॥ १०॥ | 


 -समाप्तम्‌॥ ` 
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आनन्दामृतवर्षिणी। . ` १६१ 


अपाररसारससद्रमध्येनिमनंतोमेशरणंकिमस्ति ॥ य- 


रोकरपारोकूपशावदेतद्विभेरपादाम्बनदीषेनोका १ बद 


हिकोयेषिषयाबरागःः कोवावियुक्तोषिपयेविरक्तः ॥ को 
वास्तिषोरोनरकःस्वदेदस्तष्णाक्षयःस्वगेपदंकिमस्ति;. २ 
संसारहत्कस्तनिजात्मवोधः कोमोकषदेतुः प्रथितः सएव ॥ 
द्रकिमेकैनरकस्यनायकस्वगेदाप्राणभतामर्दिसा 2 रेत्‌ 


| सुखंकस्तुसमाधिनेष्ो जाग्तिकोवासदसब्िविकी  ॥. 


केशजवःसन्तिनिजेद्रियाणिकान्येवमिन्राणिनितानितान ९ 
।कोवादरिरोहिषिशख्वष्ण श्रीमांशकोयस्यसमस्ततोषः।॥ 


जीवन्धृतः कस्तानङूयमाय्‌ कावास्मृतास्यात्स्दद्य 


शाशपाञञोदिकोयोममताभिधानसेमोदयत्येवसुखकालञ | 








| कोवागरुयोदिशतोपदेधरिष्यसतकायायर भल प 


वरोगोभवपएवसाधोकिमोपधृतस्यषिचारणव = ।१४१ . 


3 | |णाद्धपणमस्तिरीरतीर्थपरकिस्वमना शच ॥ किमहं 
| यंकनकथकान्तसेन्य॑सदार्किरश्षेदवा्बयम्‌ - केदेतवो 


; ॥ 
गते सन्तिसतसङ्गतिर्दी तिषिचारस्तीपा 
ष अपास्तमादा 











.-वाज्वरः्रणभत्‌ा दचन्ता 


` त १० विचादिकात्रघ्मग 
| (सकतिदेत ॥ कोठाभआ्त्म्‌ 
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रोयोपूत्य-कोवापयरः स्वकीयम्‌ .& 


* ॐ 
= क % 
कनक र~ > = 


पा क न ` 2 ~ ट नऋ 
1 < काकान्‌ = न ध 


मृखोऽस्तिकोयस्तुमितेकदीन ॥ | | 
कायापियाकाशिवविश्ण त 
मितंजगत्केनम्‌ 
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१६२. ` ` आनन्दामृतवर्षिणी) ` र | 
` नोदियेन ११ शूरान्महाश्ूरतरोऽस्तिकोबाभनोनवाभेषय 
` . थितोनयस्तु ॥ प्राज्ञोऽतिधीरश्वसमोऽस्तिकोवापराप्ोन 
` मोरकलनाकटाकषिः १२ विषाद्विषंकिषिषयाःसमसतादु 
खीसदौकोविषयानुरागी ॥ धन्योऽस्तिकायस्तुपसपका „ 
रीकैःपूजनीयोनचतत्त्वानेष्ठः १३ स॒वौस्ववस्थास्वपिकि ` 1 
 नकार्यकिवािधेयंविंडषाप्रयत्नात्‌ ॥ स्नेहचपार्पपठ । स 
 -नचयमंःससारमूरुदिकिमस्त्यवि्या. १४ विज्ञान्मदािजञ | 
तमोऽस्तिकोवानायोपिश्ाच्यानचवयितोयः ॥ कार | 
खरापाणभृताश्चनारीदिव्यंत्रतंकिञ्चनिरस्तदेन्यम्‌ १५ ज्ञा 
तुनशक्येहिकिमस्तिशेवेयोपिन्मनोयचरितंतदीयम्‌.॥ का , 
दुस्त्यनासवेननेदराराविद्याविदीनःपशुरस्तिकोंवा १६ 1 
वासोनसंगः सके्विपेयोमूसपपे्सङेशचनीचः ॥ | 
सुसुं्ुणाकित्वरितंविधेयंसत्संगतिनिमेमतेषुभ क्तिः .१ |. 
 छ्षुत्वमूरुचकिमथितेवुरुतवथीजंवदयाचनंकिम्‌ः .॥ ज | 
तोस्तिकोयस्यपुननेजन्मकोवामृतोयस्यपुननेमत्युः 9८ 
मूकस्त॒कोवावधिस्थकोवा युक्तंनवक्तंसमयसमंथः ॥ त्य 
सुपथ्यंनशणोतिवाक्यंविश्ासपाघनकिंमस्तिनारी१ रत 
` किमेकरिवमद्वितीयकिसुत्तमंसचरितेषदन्ति ॥ किंकम्‌ई 
त्वानदिशोचनीय्‌.कामारिकंसारिसमचनास्यम्‌ २० ध | 
 हारातमोऽस्तिकोवाकामःसकोपारतरोभवृष्णः ॥ न 
येतेकोविपयेःसएव्किदुःलमूठंममताभिषानम्‌ २१ किमः 
ण्डनसाक्षरताएुखस्यसत्यंचकिथूतदितंतदेव ॥ सत्यां 
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आनम्दामृतवषिणी। . १६३ ` 


| कृषियमेवसम्थ्देयंपरंकित्वभयंसदेव _ २२ कस्यास्ति 
| नाज्ञेमनसोदिषीक्षःकसवंथानास्तिभयंविुक्तो ॥ शल्यं 
| किनिजमूखंतेवकेकेह्यपास्यागरवश्वृद्धाः २३ परथत 
| ग्राणररषतांतकिमाङकायसधियाप्रयतनात्‌ ॥ भाकायः 
चित्तैःसखदंयमधर॑खुरारिपादाम्बुनमेवाचत्यम्‌रकदस्यन्‌ 

। समन्तिकुवासनाख्या.क दोभतेयसदसिप्रविद्यः ॥ मातत 
| यारुखदासुविब्याकिमेषतेदानवशात्सवि्या २4 अता 
भतिःशततंविषेयारोकापवादाद्वकाननाच ॥ कव्‌ क 
| वृधु पितरौचकौवािपत्सहायोपरिपार्कोयो २६ बुद्धया- ` 


त ॐ प 9 ०9... 
र॑ 


नोदपरसिषयतविरििि ६ ध 
\ स्मिन्विदितंनगत्स्यात्सव्‌ पूण ॥ 9 / 


रितिङोकेसुत्संग्‌ ( 
किदुजेयूसवेजनेमंनोज १ र 4. 
परु कोनकरोतिधर्मभराभीतशाश्चोपिनचाः 1 ५ 

| वियंभातिषयोपखीविदानवी पिना पत्‌ 1 
युचरंकिथनयोवनायदानपर कच, - कके | 
| रपयूसुभिनेकाय्यर्विकिवेधयम्‌ © : 
| यतपरीतिकरंषुररेकस्थानक। ५ 

{ शकिपरिषितनीयससारमिथ्याल (वात्मा ॥ ठतो 


गतावाथवणंगतावाप्र 
तुमोदेविदरपारम्यसमिरगेरीराकधवपय ॥ ] 





| इत्यानन्दामतः। छ 
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१६९ , आनन्दामृत्वधिणी। ` . 9 
 रेदिकाुष्मिकवातापिदेसकते्सिद्ये ॥ बहृङृत्य॑षरा- | 
पयाधृत्त्सवमधुनाङ्ृतम्‌ ४० तदेतत्कृत्त्यातवभतियाग । उ 
पुरस्तरम्‌॥अलुसंदपदेवायमेवप्यतिनित्यशः 9९ सिनी ` > 
ऽज्ञास्समरन्तकामंपु्ायपेक्षया ॥ परमानन्द पूण हतप । 8 
मि मिच्छयाशस्अलुतिषठन्तिकमाणिपररोकयियसिवः॥ | | 
सवैरोकात्मकःकस्मादनुतिष्ठामिरकिकृथम्‌ ४३. तच | › 
 न्त्थरा्राणिवेदानध्यापयन्त॒वो ॥ येत्राधिकारिणोगेतुना | ` 
| 


1 पिकारोक्रियत्ततः ४४ निद्राभक्े्नानशोचेनच्छामिन , 
^ क्रोमिच - ॥ . द्रार्ेत्कल्पयंतिकिमेस्यादप्रकर्पनाघ्‌ । 

४५ यनापुनादिदंद्नतनान्यारोपितवद्िना ॥ नान्यया | 
पितसंसारधम्मानिवुमहभने - ४६ ` शृण्व॑त्वज्ञाततत्वास्त | 
जानन्कस्मच्छणोम्यदम्‌॥न्यन्तसिर्यापन्नानमन्य दप 
संरायः ७७ विषयस्तोनिदिध्यासेत्‌किष्यानम्‌ विपयंये॥दः 
हात्मत्वविपयोसंनकदायिद्धजाम्यदम्‌ ४८अदंमनुष्यईत्या 
 दिव्यवहारोषिनाप्ययुम्‌॥विपयासंविराभयस्तवा सनात, | 
 कर्पते$रप्रारन्धकम्मेणिक्षीणेव्यवदारोनिवततते॥ कम , 


[ ष्य 1; 


येलसेनिवराग्यदधयानसरस्चतः ° िररतवंव्यवहतेरिच 
दयानमस्तते।अनाधिकाव्यवंहतिपदयनष्यायाम्यह ङः 
५१ किक्िपोनास्तियस्मान्मेनसमाधिस्ततोमम। विकषपोबा९ प 
| । माधिवांमनस^स्यादिकारिणः५२ नित्यात्मभवरूपस्यर ` 
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आनन्दापतवार्षणा । १६९ 


 वातुभवःपथक्‌।कृतंङ्ृत्यंप्रापणीयंपाप्तमित्येवनि यः ५ 
व्यवहारोडोकिकोवाशाश्चीयोवान्यथापिव। ॥ ममकठर 
| रेपस्ययथारण्धंप्रवत्तेताम्‌ ५9 अथवाङ्तक्रत्योऽपिखीका 
नुमहकाम्यया॥ शाश्रीयेणेवमागेणवत्त ५९९ 
वा प 
द्रतपठित्वाभ्नायमस्तकम्‌^्वेष्णुध्य 

| विलीयत सायकिचिदप्यननडवेन पिक १ 
त्यतयात्प्तःप्राप्तप्राप्यतयापुनः ॥ प्यस्य त 

| सोनिरन्तरम्‌ ५८ धन्योऽदंषन्याऽदंनत्यस्वात्मानम्‌ 
चि॥धन्योऽहषन्योऽदेतह्नानन्दोविभातिमेरुप्4७ धन्य: 
। धन्योहंदु ंसांसारिकंनवीक्ष्सेऽ्य॥धन्यो श 
| ्ञानपरायितंकापि &° व < 
तकिचित्‌॥धन्योष्यन्योऽमात्य्वमयर म ष 
ऽहृधन्योऽदंतृतेमेकोपमाभवेषटोके ॥ 

२ अहोपुण्यमह्‌। 

१ मतसो 
लमहोशाञ्मदोररदोयरः ॥ भहेजञानमदीजञानमह 
महासुखम्‌ &४॥ 2 > £ = 

४१9 . ग 


इति ॥ 3 4 ¦ ९ 4 
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र ॑ जादहिरात ! 
भीमद्धागवत संस्कृत तथा भाषा- 
टीका सहित 


|. . ओवेदग्यासपरणीत ओमद्भागवत सवसरे कठिने ओर इसंक्प्रचार 
¦ ` . भरतसण्डमं सवसे अधिक हे यह यंय छिष्टताके कारण स्ै*साघारण 


“ षर्गाको टीका होनेपर भी अच्छी तिस समक्षना कठिन या को २ . 
, स्यामे बड़ २ पण्डितोकी. भी बुद्धि चकर्मे प्रडुनाती थी) ` 
इसछिये विना संस्कृत पद सवं साधारण पण्डित व स्वल्प विदयाजा- 
` ननेवाठे भगवद्धक्तकि छाभा्ं संस्कृत मूल व .अतिभ्रिय जनभापा | 

टीकासहित जोकि दिन्दी भाषाअमिं विरोभणि मौर माननीयरै उडी 
 भाषामं दीका वनवाकर'अयमघ्रत्ती छष्रायाया वहः बहुतरी जल्दी 
हा्थोहाथ विकरे फिर द्वितीयात्रत्तिभी विकगई अव इस्ी ठती- 
यावृत्ति द्वितीयाब्रत्तिकी अपेक्षा अच्छी तरह. द्ध करवाङे मोटे ` 
अक्षरम छपायाहें ओर भक्ति ज्ञानमागीं ५० ०अतीव मनोहर चंत 
| , दिये है. कागज विलायती बदिया ठगायाहै, माहात्म्य षष्ठाध्यायी . । 
भाषाटीका सहित इस्क सयदीहे, अयमावृत्तमं मूल्य १५ रुपया या | 
इख आद्ृततिमें केव ९र्वारादी रुपया रक्ता ई. स | 


पद्मपुराण खमगर सातो संड ५५००० भय छपातयार है मूल्य 
. | डाकव्यय सदित्त केवङ २८ ु०मात्र भयात्‌ १८ ° भेननेह्न ` 
यर्‌ वेठे अरयमिखजवेगा- ० < 


/ ` ` भीमद्वालमीकीय रामायण ।  .. 
| श्रीवाल्मीकीय रामायण२४०००ग्रथका सरलदुबोध 
| बजभाषाटीकां बनवाकर छापके तेयार किया हं जिसके 
| बीचमे मूक ओर नीचे उपर भाषाटीकादे.ओरणक 
वाल्मीकीय रामायणका भाषाबातिक ठषा दे, जिसम . , 
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जाहिर्त ॥ 


४. यथावत्‌ भाषा करके मूल छोकोके 
व तिथे मयेद, रामायणकी कथाग्ूल पटने ' 

वालको पराण बांचनेमे बहत उपयोगी दोग | 

महारयोकोः लेना दवे २९९० मज्देनेखे ना 

कासदित. इस पुरूतकको अपने स्थानपर पा | 

` ॐौर भाषावातिककोे १०९०मेजनेसे पासकेगे.मदादयो 

, इस अलभ्यं लाभको शीघ्रता करिये 


। 
घुर भाषारीकासाहित । ^ ह 
पद्‌ योजना तासपय्यौथे सरङाये ` माषातबाद्‌ तया गु दाकर | | 


। । 
[ 
एणी कं ॐ - 
= $ ५ +2 --- प 


टिप्पणी समन्वि्तकर ˆ अतीव स्वच्छता पूवक्‌ छापादे रेषा 
, विद्यार्थियों के उप्योगी भ्य आजतक अन्यन्न नह छपा मूल्य 
` केवर ई॥ सु. हं। 
। ¶क्तमाल संस्कत अत्युत्तम चारों युगके भक्ताका कथा | 
छपा तयार ह । 
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